माणिकचन्ददिगम्वरजैनभन्थमाला, प्रथम पुष्प । 


लघीयलयादिसंगह:। 
अथोत्‌ 


१ भधयकलक्कदेवछूत लघीयख्यम 
अनम्तकीर्तिरचिततात्पयंबृसिसदितम , 

२ भट्टाकलश्कदेवकुत र्वरूपसम्बोधनम , 

३-४ अनन्तकीतिझतलघुबृहत्सवेशसिद्धी ल। 





पणष्डित कछ्ापा भरमाप्पा निटवे 
इन्यनेन संशोधितः। 





प्रकाशिका- 
माणिकचन्द-दिगम्बर-जैनप्रन्थभा ऊासमिति: । 


श्रीवीर नि० संवत्‌ २४४२ । 


विकमाब्द १९७२ । 
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स्थर्मॉय दानवीर सेठ माणिकचन्द हीराचन्दजी जे. थी. के कृती नामकों 
स्मरण रखनेके लिए कौनसा कार्य किया जाय, जिस समय इस 
विषयपर विचार किया गया उस समय यही निश्चय किया गया 
कि उनके नामसे एक ग्रंथमाला निकाली जाय जिसमें संस्कृत और 
प्राकृतके प्राचीन अन्थोंके प्रकाशित करनेका प्रबन्ध किया जाय । 
अन्थोंका प्रकाशित करना और उनका प्रचार करना, यह सेठजीका बहुत ही 
प्यारा कार्य था, अतएब उनके स्मारकमें भी यही कार्य किया जाना सबने 
पसन्द किया और तदनुसार स्मारकफण्डकमेटीकी सम्मतिसे यह कार्य शुरू 
कर दिया गया | कमेटीने इस कार्यके लिए, एक स्वतंत्र समिति भी बना दी 
जिसकी अनुमतिसे ग्रन्थोंका चुनाव, आमद खर्चकी व्यवस्था आदि कार्य 
सम्पादित होते हैं । 


अन्यथम्ालाके दो अंक लघीयखयादिसंग्रह ओर सागारधर्मामृत एक साथ 
ही प्रकाशित किये जाते हैं | आगेके लिए, कवि हस्तिमलल्‍लकृत विक्रांत- 
कौरबीबनाटक, ओर महाकवि वादिराजसूरिकृत “ पाश्चनाथचीरेत ' 
ये दो प्रंथ तेयार कराये जा रहे हैं जो सम्भवतः दो दो महीनेके अंतरसे 
प्रकाशित हो जायेंगे । 


अंधमाछाका प्रत्येक ग्रंथ लागतके मूल्यपर बेचा जायगा, यह निश्चय 
हो चुका है, इसलिए, यह आशा नहीं कि ग्रन्थमालामें कुछ मुनाफा रहेगा 
जिसके द्वारा यह काये स्थायीरूपमे चलता रहेगा । इसके सिवाय इसका 
फण्ड भी इतना नहीं है जिसके व्याजत इसका खच चलता रहे, अतएव 
घर्मात्मा भाशयोंको चाहिये कि एक तो प्रंथमालाके फण्डको बढ़ानेका 
प्रवत्न करें ओर दूसरे इसके द्वारा प्रकाशत हुए. अन्थोकी सौ सौ पचास 


र्‌ 


पचास, या कमसे कम दश दश पाँच पौच प्रतियोँ खरोदकर जेनसंस्था- 
आंको, विद्यार्थियाको, निधनोंको और अन्यधर्मी विद्वानोंको दान कर , 
दिया करें। यदि जैनसमाजके धर्मात्माओंने इस और ध्यान दिया, तो 
इम विश्वास दिलाते है कि इस संस्थाके द्वारा सैकड़ों छुप्तप्राय और दुर्लभ 
जैनग्रन्थोंका उद्धार हो जायगा और विश्वसाहित्यमें जैनसाहित्य भी एक 
गणनीय साहित्य समझा जाने लंगेगा। 


हीराबाग, बम्बई | विनीत-- 
कार्तिक वदी २ | नाथूरामप्रेमी । 
सें० १९७२ ( अवतानिक मंत्री ) 


ग्रन्थसूची । 


१ लघीयस्यम ... 
२ स्थरूपसम्बोधनम 


है जद्ुसवेशसिद्धि 
४ वृहस्सवेशासिद्धिः 


० 
माणिकचन्ददिगम्बर-जैनग्रन्थमालाकी 
नियमावली । 
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१. इस ग्रन्थमाठामें केवल दिगम्बर जैन सम्प्रदायके संस्कृत और 
प्राकृत भाषाके प्राचीन ग्रन्थ प्रकाशित होंगे । यदि कमेटी 
उचित समझेगी तो कभी कोई देशभाषाका महत्त्वपृर्ण 
ग्रन्थ भी प्रकाशित कर सकेगी | 

२. इसमें जितने प्रन्थ प्रकाशित होंगे उनका मूल्य लागत मात्र 
रक्‍्खा जायगा। लछगतमें ग्रन्थ सम्पादन कराई, संशोधन 
कराई, छपाई. बँधवाई आदिके सिवाय आफिस खचे, ब्याज 
औरं कमीशन भी शामिल समझा जायगा। 

३. यदि कोई धमोत्मा किसी ग्रन्थकी तैयार कराईमें जो खर्च 
पड़ा है वह. अथवा उसका तीन चतुथोश, सहायतामें देंगे 
तो उनक नामका स्मरणपत्र और यदि थे चाहेंगे तो उनका 
फोटू भी उस ग्रन्थकी तमाम प्रतियोंमे छगा दिया जायगा । 
जो महाशय इससे कम सहायता करेंगे उनका भी नाम 
आदि यथायोग्य छपवा दिया जायगा। 

2. यदि सहायता करनेवाले महाशय चाहेंगे तो उनकी इच्छा- 
नुसार कुछ प्रतियाँ जिनकी संख्या सहायताके मूल्यसे अधिक 
न होगी मुफ्तमें वितरण करनेके लिए दे दी जाय॑ंगीं। 

७, इसमें प्रन्थमाछाको कमेटीद्वारा चुन हुए ग्रन्थ ही प्रकाशित होंगे। 
पत्रव्यवहार करनेका पता-- 

नाथूराम प्रेमी, 
हौराबाग, पो० गिरगांव; बम्बई | 


्ज 


» शान 8 +य नम ५+__ननन+-न सी तन-+नन. 
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माणिकचन्द-दिगम्बर-जेनग्रन्थ- 
माला समिति 


( प्रबन्धकारिणी सभाके सम्य ) 





१, रायबहादुर सेठ स्वरूपचन्द हुकुमचन्द । 
२. ,. ४» 5४ लिलोकचन्द कल्याणमल। 
३. » # » अकारजी कर्तूरचन्द । 
४. सेठ गुरमुखरायजी खुखानन्द । 

७. हीराचन्द नेमीचन्द आ० मजिस्ट्रेट । 

६. मि.लल्ल्ूमाई प्रेमानन्द परीग्व एल.सी.ह . । 
७. सेठ ठाकुरदास मगवानदास जौहरी । 
८. ब्रद्मयचारी शीललप्रशादजी । 

० पं० घन्नालालर्जी काशलीवाल। 

१०. पं० खूबचन्दर्जी शास्त्री । 

११, नाधूराम प्रेमी (मंत्री )। 


स्वर्गीय सेठ माणिकचन्द हौराचन्दजी जे. पी. के 
स्मारक फंढमें । 
चन्दा देनेवालोंकी सूची । 
[ जिन नामोंके साथ + चिह्त लगा है, उनका अन्दा 
वसूल नहीं हुआ है। ] 
१००१) श्रीमान्‌ सेठ हुकमचन्दजी दानबौर 
५०१) गुरमुखराय सुखानन्दजी 
२५१) गुरमुखराय निहालचन्दजी 
२५१) नाथारंगजी गांधी 
२०१) अनूपचन्द माणिकचन्दजी 
१०१) खेमचन्द मोततीचन्दजी 
१०१) हीराचन्द नमचन्दजी, शोलापुर 
१०६१) रेवचन्द धनजी, मुँजोटीवाला, शोलापुर 
१०१) #कीकाभाई किशनदास 
१०१) सूरजमल लल्द्वभाई जबेरी 
७५१) चुन्ीलाल हेमचन्द जरीबाला 
७५१) प्रेमानन्ददास नारायणदास, बोरसदवाला 
७१) ठाकुरदास भगवानदास जौहरी 
७५१) रेवाशंकर जगजीवनदास जौहरी 
७५१) लल्दुभाई लखमीचन्द चौकसी 
७१) #भागमलजी प्रमुदयारूजी 
७५१) पदमचन्दर्जी भूरामल 
५१) डाह्याभाई प्रेमचन्द जवेरी 
५१) देवजी रायसी 
७५१) दोसी जयचन्द मानचन्द पूनावाढा 
२५) छगंनछठाल धनजी, भावनगरवाला 


२ 


२५७) #माणिकचन्द छाभचन्द चोकसी 

२५) ताराचन्द दामोदरदास 

२५९) मुकतागिरि नारायण पेन्टर 

२७) अमथालाल खीमचन्द , पाडनाकुवा 
२१) छगनलाल बेचरदास, मालावाडा 
२१) चुनीलाल कालीदास, उजेडिया 

२१) मिल्नी लल्छ खुशाल, वीसनगर 

१७) माणिकछाल जकसी जबेरी 

१५) जसकरन मयाचन्द मेहता 

१७) वैद्य मरमन्ना वमन्ना उपाध्याय 

१७) हीरालाल निहारूचन्द मोदी 

१०) जैसिंहभाई हरजीवनदास, अहमदाबाद 
१५) #उगरचन्द रेवाचन्द शौववाला 

१५) नगीनदास माणिकलाल 

१५७) हीराचन्द उगरचन्द, फतेपुर 

१५५७) रिखबदास मन्नालाल, 

१०) उगरचन्द रायचन्द, पाठनाकुबा 

१५) मास्टर मगनछाल दामोदरदास ही. गु.जैन.बो.सुपर्न्टिन्ड 
११) #उत्तमचन्द रिखवचन्द, अंकलेश्वरवाला 
११) त्रिमुवनदास रणछोड़दास 

११) चिरंजीलाल मथुरावाला 

११) अमीचन्द दलीचन्द सीवबाढा 

११) अमृतकाल गुलाबचन्द परताबगढ़वाढा। 
११) अकस्तूरचन्द छावड़ा इन्दोरबाला 
११) घासीराम लखमीचन्द, सनावद 

११) कालीदास अमरसी, सेर दलाल 


डे 


११) केशवलाल बच्छराज जबेरी 
११) कस्तूरचन्द अमूछक नरोड़ावबाढा 
११) रामचन्द मोतीचन्द, कडेगांव. 
११) जीवनछाक जेठाछारू, प्लोनासणवाला 
११) नारायणदास रणछोड़दास, मालवाड़ावाला 
११) जैसिंगभाई मंछाचंद जबेरी 
१०) जसकरण गोदर 
११) पंडित छान 
११) तलकचन्द सखाराम जवबेरी 
७) भाऊ रामचन्द कवारुू 
५) दुलीचन्दजी सिंघई, कके तीयथेक्षेत्रकमेटी 
५५) अमृतछालू विहलदास धामी 
७) माणिकचन्द रायचन्द ओराणवाला 
७) चुनीकाल जयचन्द बदराडवाला 
७) चुनीछाल माणिकचन्द, फतेपुरवाला 
५) जगमाहन चुन्नीलाल 
७) हेमचन्द हरखचन्द इंडरवाला 
३) #नारायणराव इन्स्पेक्टर, तीर्थक्षेत्रकमेटी 
२) कस्तूरचन्द बेचरदास 
१) सेठ बापू पूनाजी 
५) ब्रेछाभाई नरपत दानावाला, हीराबाग 
१५७) कालछीदास जैसिंगभाई 
७१) चुन्नीकाल जवेरचन्द जबेरी 
६) शा जीवराज वनमालीदास, नरोड़ा 
७) शिवलाल धमेचन्द, नरोडावाला 
७) छगनलाल गंगादास 


४ 


२५) दूदु हरीचन्द रेवाजी, फलटन 
१) कचरादास काछौदास, देख्वाडबारूा 
१७) बाई जीवकोर, स्वर्गीय प्राणडारू हलोंचन्दकी विधवा । 
११) रामचद्र त्रिभुवन, घोघा 
२) बखरिया जमुनादास कुवेरदास 
५) हीराछाल किशनदास, बरोडावाला 
१) भाई घासीरामजी, मैनेजर राजशिरिक्षेत्र 
१०) सुदासनके समस्त द्रमड जैनपंच 
१५७) जोधपुरके समस्त जैनपंच 
७५) मोतीलाल दशरथसा, बड़वाहा 
७) सेठ मूछचन्दजी सराफ, बरवासागर 
१०) धनकुमारसिंह बंकसर 
२२॥)बारसीके समस्त पंच 
२) हीराचन्द गीगा भावनगर 
4६१) कीलाचन्द छगनलाल, इन्दौरवाला 
७५८।०)बड़्वानीके समस्त दिगम्बर जन पंच 
१२) अमथाछाल नारायणजी, नरसीपुर 
११) नथूभाई अमथालाल नाराणजी, नरसीपुर 
१०) लल्छभाई नारायणजी 
८) हरगोबिंददास नारायणजी 
४) अबुलेख नारायणजी 
७) बावचन्द गुढावचन्द जप 
२०) पीताम्बरदास देवचन्द, पे 
॥) मद्धकचन्द रघुनाथ छ् 
७५०१) | बालचंद उगरचंद बम्बई। 


.._] ५०१) सेठजीकी मूर्ति बनवानेके लिए और १००) माणिकचन्दप्रन्थ- 
मालाके लिए । 
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प्रोपरसात्मने बसः ॥ 
प्रथकर्तुणां सामान्यतः प्ररिचायकं दूत । 





श्रीभद्ठाकलद्ू । 

स्वस्ति भीमदिगम्बराचार्यवर्याणां परम्पराग्रां श्रीस्वामि- 
समंतभद्रजीवनसमयमत्तिक्रम्य ये ये विद्वद्नरेण्या: समभूवत्न्‌ 
तेषु भगवानकलरुंकः सकल।भिरूपगरिष्टस्समभूत्‌ । नाये भगवान्‌ 
केवर् अंथरचनचातुर्येणेव कृतधियां स्तुतिपथमवातरत्‌ ऋहिंतु 
तदानींतनदुवाद्विजयसंपादितजिनधमपुनर्जीवनोपकारेणा 5पि, 
इति जानन्तु । अयमपरोप्यस्य महामागस्पावशारभभावो 
यदेतजीवनकालानंत्रं क्णाटदेशे विद्यानंदप्रमाघंद्रमाणिक्यम- 
दिवादिसिहकुमारसेनादयो 3नेके तार्किकशिरोमणयः समुद्भू- 
येम॑ सर्वेज्ञप्रणीतपमेमवितथमजेयत्वेन प्रकाशयांचक्रु: । स्तुस्य॑ 
जन्म यदीदशमेव | वादिराजप्रशंसायां “ सदसि यदकलंक: 
कीतेने धर्मकीर्ति: ” इत्यादिकछोकेन वादिराजे अकरूंफाहायांभे- 
द्निर्देशात्‌ सुलभमस्य सदसे बाक्पाटवमप्यनुमातुं सुधीमिः। 

एतस्य च भट्टाकलंकेत्यपरेण अट्टपद्संवलितेन नाम्मा 
तदानीमतिदु:संपा्रमट्ेतिविरुद्सम्पादनमपि ज्ञाप्यते एवं । 
तथा<यं कव्युपपदधायेप्यासीय । रूघुसमंतभद्रविद्यानंदाम्थों 
तु ॒' सकलतार्किकचक्चूडामणि ” इति विशेषणवेशिष्खे- 
नायं स्वोपज्ञअथादों स्पृतः | इस्थेतत्सबंमेतस्थ महामासस्य 
ज्ञानोत्कपमेव प्रकाशयति । 


[२] 


राजवार्तिकालंकारप्थमाध्यायांत्यक्षोकादयमकलंको लघुद- 
व्वनास्नों राज्ः पुत्र आसीदित्यवगम्यते । लघुहत्वनामा 
कृश्चन माण्डलिको भूपो मान्यखेट( मलखेड )नगरस्था- 
समंतात्‌ स्‍्वां राजधानीमकल्पयदित्यनुमीयते । राजावलि- 
कथातस्तु श्रीमदकलंकदेवस्य जन्म कांचीपुरे5भूदिति विज्ञा- 
यंते । अयमकृतदारपरिग्रह एवासीत्‌। अनेन च पोन्तकआ- 
मवर्तिबोद्धविद्यालये शाखज्ञानमधिगतं। स्थानमिदं दिवदूरआम- 
निकटे तत्रत्त्यः परंपरात: प्रदश्येते । 

कथांतरानुसारतस्तु तत्रमवानयमकलंकः सुधापुरे देशीब- 
गणाचार्यपदमधिष्ठित आसीदिति विज्ञायते । नगरमिदानीं 
उत्तरकनारादेशे 'सोड” इति नाम्ना प्रसिद्धमास्ते देशीबग- 
णेति देवसंघान्वगतैकशाखानामामूदिति च | 

वादिविजयिना5नेन पंडितप्रवरेण सा हिमशीतकृभूष- 
समारया_तत्रत्यपंडितानां महान्‌ विवाद: समजनि | ले 
हिमशीतलभपतिः पलववेशीयः कांचीनगरीं ( कांजीवरख ) 
खां राजधानी प्रकर्प्य तमेवाध्यतिष्ठत्‌ । भूपतिरय बौद्ध 
आसीदत उरपरि निर्दिष्टा विवदिषवों बोद्धा एवासलिति 
विस्पष्टमेव । तदानीं पराभृतिप्रकुपितेन राज्ञा सर्वे ते बौद्ध 
पंडिताः स्वराजघानीतः सिलोनदेशीयकैंडीआमम प्रति निर्वा 
सिताः। हद विवादवृत्त अवणबेव्टगुव्यपुण्यग्रामोपलूकष 
मल्िषिणप्रशस्तितो5वगम्यते । अन्यथाय पंडितघेरियः साइस- 


[रह] 


हुंगमहीपते: सभायामपि विवादयाच्जायै गतवानासीदित्यपि 
महिषेणप्रशस्तित एवावगम्यते । अय॑ च साहसतुंगमहाराजो 
राष्ट्कूट-(राठोर)-वंशीय आसीत्‌ । एतस्य श्रसिद्धे नामनी 
शुभतुंग इति कृष्णाज इति च आस्तां। अनेन खेंदु- 
बसुमित-( ८१० )-विक्रमसंवत्सरमारभ्य छोचनाभिवसुमित- 
बत्सरं (८५२) यावत्‌ राज्यसुखमनुबभूवे इति बहुप्रमाणतो 
निश्चेतुं शक्यते । तेन चायमेवात्रभवतो5कलंकस्वामिनः 
स्थितिकारू इति सुविस्पष्ट । 

विद्वदप्रेसरस्थैतस्थ गुरुपरंपरा, कतरस्माहुरोः सकाशा- 
दिदमनसल्पं शाल्त्रविज्ञाममधिगतामिति च नोपलम्यते | मल्ि- 
बैणप्रशस्तित:ः केवर्ल पृष्पषेणार्य एतस्थ सतीर्थ्यों वा 
गुरुतनयों वा55सीदित्येवावगम्यते | 

श्रीमदकलंकदेवप्रणाता अंथा अधों लिख्यंते-- 

१ अष्टशती-- श्रीसमंत्द्वस्वामिविरचितंदेवागमस्तोत्न- 
भाष्यमिद अष्टसहर्लापुस्तकांतमुद्रित । 

२ राजवार्तिकारुंकारः--- भगवदुमास्वातिप्रणीततत्त्वाथे- 
सूत्रमाष्यमिदं काश्यां सनातनजैनग्रंथमालायां मुद्रित । 

३ न्यायविनिश्चयः-- अस्थेकमेव पुस्‍्तक॑ औवादिरा- 
अक्वतवृत्तिसहित॑ आरानगरीयसिद्धांतमवने बतते । 

४ लर्घायस्रयं। 


[9] 


७ बृहत्रयं--- अंथोयं कोल्हापूरनगरीयजैनम्रंथभांडागारे 
क्तेते इति श्रूयत्ते । 

& न्यायचूलिका-- अयमपि श्रीमदकलंकदेवप्रणीत इति' 
श्रूषते परं नोपलम्यते। 

७ अकलंकस्तोत्रं-- मुद्रितमिदे । परमिदमकलंकप्रणीतं 
स्योनवेति संदेह: । 

८ स्वरूपसंबोधन । 

अन्येडपि केचन ग्ंथाः श्रीमदकलंकभगव्मणीताः स्युरि- 
त्यनुमीयते । 

सर्वमिदं भगवदकल्ंकदेववृत्त जैनहितेषिनामकमासिक- 
पुस्तके एकादशतमभागे ७।८ अंकयोर्विस्तरशों लिखितम- 
, स्माभिरत्र तु संक्षिप्प जिज्ञासुविद्वजजनसंतोषाय प्रकाशित- * 
मिति शम्‌ ॥ 


श्रीमद्भयचन्द्रसूरिः । 


भट्टाकलंकप्रणीतलधीयस्रयव्याख्यानमंथा अनेके स्युरित्यिनु- 
मीयते । द्वौ व्याख्याप्ंथी इृदानीमुपलछब्धो तयोरेकः औरप्र- 
भारचद्रावायंप्रणीतो न्‍्यायकुमुदचंद्रोदयनामा अपरश्व स्याड्ठा- 
दभूषणापरमाम्नी तालयेबृत्तिः। हये तालयंबृत्ति: श्रीमद- 
भयचंद्रवूरिप्रणीता न्यायकुमुदचंद्रोदयादवोीचीना । यतरत- 


[५] 


तमेत्रा ' प्रभावछाददः सवे! (४० १८) “अकछंकमंना- 
आाक्त! (7० २८) 'अकलंकप्रभाभारथोतित॑ ” (४. ९२ ) 
इति च तल तल प्रभाफद्संवलितः प्रभाचंद्रासंबोधनानुपपंत्- 
सार्थक्यो वाक्यविन्यासः प्राणायि। ततोडनुमौयते न्यायकुमुंद- 
द्गेदयादनंतरभावित्वमेतत्याः । 

अय॑ श्रीमदभयचंद्रसूरि: अमुकस्मित्रेव समय बमूवेशि- 
किशेतुं नेव शक्यते । एतड्ंथविरचनारंभे श्रीमदनंतवीयों- 
चार्वप्रणमापचितिविधानमिदमनुमापयति न्यायकुमुद्गचंद्रोद- 
कममेत्रनंतरभावित्वमेतस्य पंडितप्रवरस्थ ।  औमदनंतबी- 
यांचायेसमयस्तु ऋतुनागखेंदुमित-( १०९६ )-विक्रमसं- 
बत्सरपूरवोपरीभूतः काल इति प्रमाणांतराक्निश्वीयंते । तेन 
च तदुत्तरमावित्वमेतस्थ निश्चेतव्य । परमत्र किश्विह्यधकमपि 
बलैले । यतो5यं तल्रभवानभयचंद्रसूरिरात्मान मुनिर्ंद्रयुर्नी- 
द्तिबासिनं प्रथथति | तथथा--- 

नाभ्यासस्ताहगस्ति प्रवचनविषयो नेव बुद्धिश्व ताहक्‌, 

नोपाध्यायो5पि शिक्षानियमनसमयस्ताइशो 5स्तीह काछे । 

कि लवेतन्मे मुनींदुब्रतपतिचरणाराधनोपात्तपुण्यं, 

श्रीमद्भद्म कलंकप्रकरणविवृतावस्ति सामर्थ्यहेतु: ॥ १ ॥ 

जिनाधीशं मुर्नि चेद्रमकलूंक॑ पुनः पुनः ॥ 

बुनिचंद्रनामा कश्मित्यंडितप्वर: ऋतुबधुलेनेंदुमित्त- 
( ११८६ )-विक्रमसंवत्सरसमये आसीद्िति प्रमाणांतरादब- 


[६ ] 


गम्यते। स च रह्टराजस्य कार्तैवीयसंशस्य गुरुरासीदिति च । 
तेन यद्ययं श्रीमानभयचंद्रो मुनिचद्रांतिवास्यभविष्यत्‌ तब 
ओऔविकरमार्कस्थ त्रयोदशशततमाब्धाममविष्यदिति सिध्यति ॥ 
अन्यद्पि-- श्रीज्ञानमूषणाचायोतेवासिना श्रीनेमिचेद्राचा* 
य॑वर्येण विरचिता गोम्मटसारग्रंथप्रवरस्यैक्ष टीका वतते । 
इये तु प्रतापगढनगरे तथा जयपुरस्थपाटोदीमंद्रि जे 
संपूर्णी वर्तते । अस्यां भगवान्‌ नेमिचंद्र:- दाक्षिणात्याचार्य- 
मुनिचंद्रादधिगतसिद्धांतागमो5हं धमचंद्राभयचंद्रलाशर्वर्णिना- 
मनुजिधृक्षयेमां व्याख्यां व्यरचमिति- सुविस्पष्ट निर्दिशति । 
पायेदीमंदिरिस्थपुस्तकस्य प्रति5यं छोकश्ोपलभ्यतें--- 
निम्नेथाचार्यवर्येण त्रेवि्ययक्रवर्तिना ॥ 
संशोध्यामयचंद्रेणालेखि प्रथमपुस्तक॑ ॥ १ || इति । 
इतथ शीनेमिचंद्रविरचितगोम्मटसारव्याख्यायाः प्रथर्म 
पुस्तकममयचंद्रेणालेलीति विज्ञायते । अयमेव चाभय- 
चंद्रो नेमिचंद्रगुरोमुनिचंद्रस्यापि शिप्यत्वं स्वीचकारेत्येतद्पि 
नासंभवि । परं रूथीयखयतालर्यबृत्तिप्रणेता श्रीमानभयचंद्रो 
यदि श्रीनेमिचंद्रेण गोमटसारव्याख्याप्रणयनेनानुग्रहीतादभय- 
चंद्रतोउमिन्न: स्यात्तहिं. सः वसुखमुनींदुमित-( १७०८ )- 
विक्रमसंवत्सरपूर्वापरीमूतकाले स्थादिति । यतश्व गोमटसार- 
वृत्तिरियं श्रीवीरनिर्वाणतों मुन्यर्धीदुलोचनमित-- २१७७ ) 
संवत्सरे बमूवेति ज्ञायते | 


[७] 
श्रीमद्नंतकीतिः । 
श्रीमदनंतकीरत्याचारयस्थेदानीं यावदिमी लुघुजृहत्सवेश्षसि- 
ध्यगिपानकी अंथी समुपलब्धी | अतन्रापि न तेन महाभागेन 
स्वपारिचायकं क्रिमपि व्यलेखि । अतोउस्य जनिस्थानादि- 
विषये निश्चेयेन न किर्माप लिखितुं पारयामः । किन्त्वेता- 
वंदेव निवेदयामो यदयं विद्वन्मुकुटहीरः श्रीवादिराजसूरितः 
प्राकसमजनीति । यतश्व श्रीवादिराजिनाधिगतो5यं पंडितप्रवरः- 
आत्मनेवाद्वितीयेन जीवसिद्धि निबध्नता । 
अनंतकीर्तिना मुक्तिरात्रिमांगेंव लक्ष्यते ॥ इति ॥ 
अय॑ श्रीवादिराजः पाइवेनाथकाव्यप्रणेता55सीत्‌ | तथ 
काव्यमनेन लोचनवसुखेदु-( १०८२ )-मितविकमसंवत्सरे 
व्यरचीति विज्ञायते । अनेनेव च श्रीवादिराजकृतनामनिब- 
धनकोकेन श्रीमदनंतकीर्तिना जीवसिध्यमिधो5न्योडपि ग्रंथों 
निरमायीति ज्ञायते। इतोडघिकमस्मिन्‌पंडितप्रवराविषये 
न लम्यते । केवलमस्य सर्वेज्सिद्धिअंथस्यांतिमछोकाद एता- 
वंदेव ज्ञातुं शक्यते यदय विद्वद्गरिष्टो मह्मकीतिमाजनममूदिति। 
समत्तभुवनव्यापियशसानंतकीर्तिना । 
कृतेयमुज्वला सिद्धिधर्मशस्य निरगेला ॥ इति शम्‌ ॥ 


निवेदक:--- 
नायूराम प्रेमी. 


॥ भीपरमात्मने नमः ॥ 
अथ लघीयस्ायम « 


जिनाधाोश मुर्ने चन्द्रमकलझूं पुनः पुनः ॥ 

अनन्तवायंमानौमि स्थाह्रादन्यायनायकम ॥ ९ ॥ 

न तश्लात्व(5मिमानेन किन्तु मादृष्प्रतीतये ॥ 

लघीयखयतात्पयंवूत्ति वक््ये यथाभुतम्‌ ॥ २॥ 

श्रीमतो न्यायशाख्तररत्नाकरस्यामेयप्रमेषमणिगणगर्भस्याति- 

गम्भीरस्य बालानां दुरवगाहतया हिताहिताविशेषविज्ञानाम 
प्रवचनाथेमुध्दृत्य॒ प्रतिपिपादयिषुः सकलतार्किकचक्रचूडा- 
मणिमरीचिमेचकितचरणनखमयूखोलेखो भगवान्‌ भद्ठाकलइ- 
देवः पोतायमानं लूघीयस्रयाख्यं प्रकरणं प्रारममाणस्तदादा 
निर्विन्चतादिफलचतुष्टयजुष्ट परममद्नलमश्नीकुरुते--- 


धर्मतीथकरेभ्यो तु । 
स्याद्मदिभ्यो नमो नमः ॥ 
वृषभादिमहावीरा- । . 
न्तेभ्यः स्वात्मोपलब्धये ॥ १॥ 


र्‌ भद्टाकलंकप्रणीत॑ 


अवयबाथेप्रतिपत्तिपूर्वका समुदायाथप्रतिपत्तिरेति न्या- 
यादस्यादिक्छोकस्य तावदवयवाथे: कथ्यते || अस्तु भूयात्‌ | 
कि! नमो नमः भू पुनः पुनवों नमस्कार: प्रणाम इत्यथेः । 
अनेन नमस्कृतावास्तिक्यमास्थितं भृशादो ह्विवेचनविषा- 
नात्‌ ॥ केभ्यः? दृषभादिमहारवीरास्तेम्यः । वृषमः पुरुजिनः 
आदिः प्रथमावयवो येषां ते वृषभादयः | महावीरों वर्ध- 
मानजिनः अन्तो5बसानावयवों येषां ते महावीरान्ताः। 
वृषभादयश्र ते महावीरान्ताश्व ते तथोक्तास्तेभ्य: | नमः- 
शब्दयोगे चतुर्थीविधानात्‌ । इृदमेवाह परममन्नरल॑ यजिनें- 
न्द्वनमनं नाम मलगालनमन्बाद्वालनलक्षणफलस्यात एवं समा- 
प्लेष्पि (!) । मर्लू पापं गालयति ध्वंसयति मे पुण्य 
लात्यादते अस्मादिति वा मज्लमिति निवेचनात्‌। नवु 
जिनेन्द्रनमस्कारवत्‌ श्रुतादिनमस्कारस्थापि मंगरूत्वेनः तेडषि 
किमिति ने नमस्कृता इत्याशंक्येद॑ विशेषणमाह- धमतीथे- 
करेम्य इति । धम एवं तीथे, धमेस्य प्रतिपादक॑ तीथ, धर्माश 
प्रवतेनं तीथैमिति वा धमेतीथ प्रवचन परमागम इति 
यावत्‌ । तल्कुबेन्ति स्वोपज्ञतया प्रतिपादयन्तीति धममतीथ- 
करास्तेभ्य: | को5यं धम इति चेत्‌ू-- उत्तमक्षमादिलक्षणो 
जीवादिवस्तुस्वभावो जीवस्य सुखप्रद: शुभधमरूपः पुद्ठल- 
परिणामश्व धमे इत्युच्यते। स एवं तीय संसारोत्तरणका- 
रणत्वादुत्तमक्षमादेः सामानाधिकरण्याविरोधात्‌ । तस्य तीथे- 


लघीयजयम्‌. ईै 


मित॒यप्यविरुद्ध जीवादितत्त्वम्तिपादकत्वात्मवचनस्य । तस्से 
लीथेमिति चानुमतमेवाभिनवपुण्यालवप्रयोजनत्वात्परमागमस्ये- 
त्यत इदमुपपन्न । वृषभादिमहावीरान्ता अहन्त एवं स्वहिते- 
विभिनेमस्काया धर्मतीथेकरत्वात्‌। योऊहज्न भवति स न 
घमेतीथेकरों यथा रथ्यापुरुषः। धमंतीभकराश्ैते तस्मात्त 
एवं नमस्काराहों हत्यविनाभाव॑नियमनिश्वयकलक्षणात्साधना- 
त्साध्यसिद्धिरबाधनात्‌ । नन्‍्वनैकान्तिकमिद धममतीथेत्वं अन- 
हस्वपि मुगतादिषु दशनात्‌ | तेडपि हि स्वाभिप्रेतधर्मा- 
गमप्रतिपादकत्वेन _तत्तद्वादिभिरभिधीयन्ते इति चेत्तद्यवच्छे- 
दनाथेमाह- स्याद्वादिभ्य इति । स्वात्कथश्वित्‌ सदसदात्मकं 
क्स्तु॒वदन्तीत्येबंशीलाः म्याद्वादिनम्तेम्य हति | तथा हि 
अहेन्‍त एवं धर्मतीर्थकराः स्याद्वादित्वात्‌। न खल्बनहँतां 
स्वाद्गादित्वमुपपत्न॑यतो धमेतीथेकरत्व॑ तेषां प्रकल्प्येत । 
क्षणिकनित्यतवादिसवेथेकान्तवादित्वेन तद्विरुद्धलात्‌ । ननु 
किसथे मंग् शासत्रकारेणामिधीयते इत्याशह्ायामाह -- 
खात्मोपलब्धये खस्य नमस्कतुरात्मा अनन्तज्ञानादि खरूपं 
तस्थोपलब्धिः सिद्धिस्तस्ये । सिद्धि: खात्मोपलब्धिरित्यमि- 
धानात्‌ । ज्ञानावरणादिमलविलयादनन्तज्ञानादिखरूपलाभस्य 
मंगरुफलत्वोपपत्ते: ॥ 

ननु सुगतादीनां सर्वेभेकान्तवादिनामपि धमंतीथकरत्व- 
भक्रिद्धमव बाधकप्रमाणाभावात्‌ तत्तीर्थेडपि प्रमाणादिलक्षण- 
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प्रतिपादनसम्भवादिति प्रत्यवस्ां निराकुबवन्‌ स्वाद्मादवत्मेको 

निष्कण्टकशुध्यथैमाह-- 
सन्‍्तानेपु निरन्वयक्षणिकचिचानामस- 
त्खेव चे-। त्तत्ताहेतुफलात्मनां स्वप- 
रसड्डूल्पेन बुढः स्वयम्‌॥ सत्त्वार्थ व्यव- 
तिष्ठते करुणया मिथ्याविकल्पात्मकः | 
स्थान्निद्यत्ववदेव तन्न समये नाथेक्रिया 
वस्तुन; ॥ २॥ 


बुद्ध: क्षणिकैकान्तवादी । चचदि | स्वयं आत्मना । 
व्यवतिष्ठते न निवोति (!)) किमयथे सर्वाथ दुःखाद्विनेयज- 
नोद्धरणाथ । कया करुणया कृपया । 'तिष्ठन्त्येव पराधीना 
यषां तु महती कृपा ' इति वचनात्‌ । केन व्यवतिष्ठते स्वपर- 
सड्डल्पेन स्वः प्रतिपादकों बुद्धः परः प्रतिषायो दिडनागादिः 
तयोः संकल्पो5सतः सदारोपो यस्तेन। केषु सम्तानेषु 
प्रबन्धेषु । किंविशिष्टेषु असत्ववेव अपरमार्थसत्सवेव । केषां 
निरन्वयक्षणिकचित्तानां क्षण निरंशकालविशेषे भवानि क्षणि- 
कानि, चित्तानि ज्ञानानि, क्षणिकानि चित्तानि क्षणिकचि- 
तानि; अन्वयो द्व॒व्यं तस्मान्निष्क्रान्तानि निरन्वयानि परम्प- 
रात्यन्तमिन्नानीत्य्ं: । तानि च तानि क्षणिकचित्तानि च्‌ 
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' जैषां। कथम्मृतानां तत्त्वाहेतुफलात्मनां हेतु: कारणं फल 
थकान ते आत्मानों स्वरुपे भेषां तानि तथोक्तानि | तत्त्व 
परमार्डे न हेतुफलात्मानि तत्त्वहेतुफलात्मानि तेषामिति | 
हैंदा सर बुद्ध: कथे धमंती्थेकरः स्यादित्यमिप्रायः । मिथ्या- 
विकस्वात्मकत्वात्‌ मिथ्या असत्यो विकल्पः स्वरूपसडकल्पः 
आत्म म्वरूप यस्यासौ तथोक्तः । प्रथमान्तस्थापि हेतुप्रयो- 
गसम्भवात्‌ । किंवत्‌ नित्यलववत्‌ यथा वस्तुन, स्वेधानित्यत्वे., 
प्रमाश्सति व्यवतिष्ठमाना ईश्वरकपिल्जह्माणो शर्मेतीमकरा 
मवन्ति मिथ्याविकल्पात्मकत्टाचभा बुद्धो5पोत्थर्य: 8 बन्विद 
सर्वेविष्टमेव प्रतिभासद्वैतस्थेव परमार्थसत्वादिति कंश्िर्त 
प्रकू्नह- तत्रेत्यादि, तत्र तस्मिन्‌ समये संगतः समस्तज्ञने- 
ज्यनुगतो5यः प्रतिभासः समयस्तस्मिन्‌ प्रतिमासद्विते । वस्तु- 
म$ट्डुयपदाथेस्य । अभथक्रियाइनुभवो न स्यात्‌ मिथ्यावि- 
' #शशृत्मकत्वाविशेषात्‌ । ननु खगन्द्रजालप्रत्ययवत्सपेप्रत्ययानां 
निरालनेलिन कथमनुमानस्य प्रामाण्यं यतोन्नेव धर्मती- 
भकछू: साध्यत इति माध्यमिकमतमाशंक्याह-- तत्र तस्मिन्‌ समये 
मर! खम्तोह्ोधसाधारणो 3यो बोधस्तस्तिन्‌ । अथैस्य हेयोपादेय- 
पेय । क्रिया हानोपादानलक्षणा। न स्यात्‌ । कर्थ 
: परमार्थेतः । पाठान्तरापेक्षयेदमुक्ते । न खल्वप्रमाणा- 
हानादिव्यवस्थातिप्रसंगात्‌ । अनेन विश्रमकान्तो5पि 
, मिरिसतः। तत एवं यथा क्षणिकल्ाय्रेकान्तानां मिथ्यावि- 


थ् 
8. बंध 
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क्पात्मकर्ल तथा यथाइवसरें शाखकारः लबमेव वद्वती- 
त्युपरम्यते ॥ 

तदेव॑ कण्टकर्शुद्ध विधाय.. सम्बन्धानिवेगशक्थानु- 
हनेष्टपयोजननिर्देशपूरवक॑ प्रमणस्य लक्ष॑णमेदोक्छइलार्थ- 
मिदं सूलमाह--- 


प्रथक्ष विशदं ज्ञान । 
मुख्यसंज्यवहारतः ॥ 
परोक्ष दाषबिज्ञा्न । 
प्रमाणे इति संग्रहः ॥स। 


चत्वारों हि प्रतिपाद्या:। व्युपत्नोअथ्युपपन्तः सन्दिम्भे 
विपय॑स्तश्च । तत्र नाचतुर्यों व्युत्याद्यो व्युत्पित्साविस्दात्‌ 
अव्युयज्नस्तु लोभभयादिना व्युतित्सामाषाथ ब्युस्पाथः | 
सन्दिग्धश्न॒ स्वसन्दिग्धाथप्रश्नकाले व्युपाबः । तदेतदुझुत्प- 
बढ़ प्रति प्रमाणस्योदेशलक्षणपरीक्षा: प्रतिपाथन्ते झाखत- 
प्रवृत्तेश्लविधत्वात्‌ । तत्राथेस्म नाममालकशनमुद्देश। । उ्ि- 
शस्यासाधारणखरूपनिरूपणं लक्षणम्‌ । प्रमाणबलातहक्षम्र- 
विप्रतिपत्तिपक्षनिरासः परीक्षा । तत्र प्रमितिरित्युद्ेश। । 
सर्वेशन्यवादिनामपि स्वेष्टानिष्टसाधनद्षणान्यभानुपपत्प तद- 
भ्युपगमप्रसिद्धे: | तच्च ज्ञाममेव भवतीति रक्षणनिर्देश: 
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ई' अव्याप्यादिदोषबिधुरत्वात्‌ । प्रमाणल्वान्यथानुपपततोरिति हेतु 
वादरूपा परीक्षा । ततसल्लक्षणविप्रतिपत्तिनिराकरणात्‌ । 
< तथाहि प्रकर्षेण संशयविपर्यासानध्यवसायव्यवच्छेदेन मिमीते 
(ए जानाति स्वपरस्थरूपं, मीयतेथनेंनेति मितिमाले वा प्रमाण 
मिति व्युलत्तेः। निश्चयव्यवहारास्यां द्रव्यपयोययोरमेदेत 
५ रविवक्षया तथा निरुके: सम्भसुतूँ। न चाश्ञानेन संशया 
! दिव्यवच्छेदः शक्यम्तदविरोधाद्‌ । बधरव हि विशेष उदेव 
तस्य व्यवच्छेदकं मान्य प्रकाण , इसन्वकारेस, ३ रोके. 
; व्यवच्छेदक ऑडमीरलिक सं्िकपोतशिति हज शो्मोल्वनो- 
स्तिप्नुवीव । न दे रुपेकसे5पि चक्षुस्सेयुक्तसमवायलक्षण: 
+ सलिकर्मो विधमानो/पि तत्ममोहेतु:। न चक्षुपो5पि रूप 
सलिकर्षोंडसि ह्याप्राप्तार्थप्रकाशकत्ात्‌। न खलु परव॑ता 
! झपप्रदेश प्रति चक्षुगंच्छति नाप्यसो चशुर्देशमागच्छति 
: थेन तत्सेबोगः स्थाव। योग्यप्रदेशावस्थानस्थेव तयेः प्रतीतेः | 
: तत्तेज संयोगो :सेवेति चेन्न तेजःसंयोगात्तमस एवं विच्छे- 
दान्न संशयादेरविरोधादित्युक्तमेव। तन्न सन्निकर्ष: प्रमाणमचेत 
नत्वात्‌ धटदिवत्‌ । नापि कारकसाकश्यं तस्थाप्यचेतन 
त्वाविशेषात्‌ । किश्व कारकसाकल्यस्य प्रमाणले केक 
मादीनामपोद्धारायेगानिरालम्बनं निष्कृं च प्रमाणं स्थात्‌ । 
कारकसाकल्ययेरत्यन्तमेदादयमदोष इति चेत्तदा कर्थ प्रमा- 
णतत्साकल्यवोरभदः स्थात्‌ । प्रमाणस्स करणत्वेन तदा- 
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त्मकत्वायोगात्‌ । अकरणमेव प्रमाणमिति चेन्न किबाकाह- 
कृव्यतिरिेकेण तत्सिद्वेर्थक्रियाशन्यत्वात्‌॒ खुध्यवत्‌ । कार- 
कसमुदायपक्षेईपितत्ममितों. तत्साकस्वलक्षमभमाजान्तरे 
कल्प्यमाने तत्मरामितावषि तंथ्रेत्यनवस्थाप्रसंगात्‌ । ततो न 
कारकसाकल्यमपि प्रमाणमज्ञानत्वादेव । इन्द्रियवृत्ति: प्रमा- 
णमित्यप्यसम्भाव्यमचेतनतल्वाविशेषात्‌ु सलिकषेवत्‌ । 

इन्द्रियाणा वृत्तिसन्मीलनादिव्यापारः संशवादिव्यक्प्छेदो का 
प्रथमपक्ष न प्रमाणता व्यभिचारात्‌। कित्संश्बादाबंषि 
तथ्या५।०जोनात | द्वितीयपक्षे तु ज्ञानमेव प्रमाणमित्याकाते 
अज्ञानात्तद्यवच्छेदानुपलब्ध: । छानोशत्तिकार्णस्वादिच्िया- 
णामुपचारतः प्रमाणल्व॑ सर्वत्रानुमतमव । ह्ातृव्यापारंस्य 
प्रामाण्यमपि ज्ञानात्मकल्वे सत्येव सुघटं । शैश्रयादिकिसिछ- 
चिफलस्य तेनेव व्याप्यलात्‌ । जज्ञानात्मकले तु॒तत्र 
तद्यवच्छेदक॑ किश्विदरथान्तरमनुसरणीय तस्यापि तबालेड्न- 
वस्थापत्तेः । नन्‍्वज्ञानमपि सल्रिकर्षोदिकं संशवादिव्यवच्छेद- 
कारणमम्तु को दोष इति चेन्न | संशयावेरशानविशेषल्वेन 
ज्ञानसामान्येन व्याप्यत्यात्‌। न च व्यापकेन व्याप्यं व्यव- 
चठेद्यतेसन्यथा व्याप्यव्यापकमावविरोधात्‌ । ननु संशमादेई- 
नविशेषलेन ज्ञानसामान्येन व्याप्यत्वात्कर्थ झ्ानेन विशेष 
इति चन्न । अन्र सम्यश्शानस्थत ज्ञानतन विवकितत्वात्सन्न- 
यादेश्व मिथ्याज्ञानत्वेन सम्यश्शानेन विरोकसिद्धेः। कह 

ञ्रौः 
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साधूक्त ज्ञानमेव प्रमाणमज्ञाननिदृत्त्यन्यथानुपपतोरैति ॥ ननु 
ज्ञान प्रमाणमस्तु विज्ञानाकारगोचरे एवं । तल्तु निर्विकल्प 
' कमेब विकल्पस्थावस्तुविषयत्वादिति सोगतविग्रतिपत्ति निरा- 
कुवैश्नाह-- विज्ञानमिति। विशेषस्य जात्याद्याकार॒स्थ ज्ञानमव- 
(बोध निश्चयो यस्य तद्विज्ञान । विशेषेण वा संशयादि: 
;व्यवच्छेदेन ज्ञानमवबोधनं यस्य तद्विज्ञानमिति । न पुनर्नि- 
“विंकल्पर्क दशेन तस्व व्यवहारानुपयोगात्‌ । न खबठ 
अहानादिरूपं फर्लं व्यवह्यरिणां निर्विकल्पकदशनेन निरेत्य॑ते 
इअन्यथा निश्चयवेफल्यप्रसज्ञात्‌ | विश्रमैकान्तेअपि संव्यवहार 
अविशेषानुपपत्ते: | संशयादिव्यवच्छेदादेव हि ज्ञान संन्यवहार- 
डैतुन तु आन्तेः | यतः सर्वमपि ज्ञानं आन्त॑ स्थात्‌। 
निश्चयात्मकर्पपि ज्ञानं न बहिरथीलम्बन॑ तस्थेवामावा- 
नदिति ज्ञानाद्वेतवादिनः । अभैनिश्चयात्मकमेंव ज्ञान न 
'इवरूपावबोधक स्वात्मनि क्रियाविरोधादिति यौगादयः । बैदे 
झिग्मतद्दयनिराकरणार्थमिदमेवाशोप्यते- विज्ञानमिति- विवि्ध 
हा ज्ञानमवबोधनं यस्य तद्विज्ञानमिति व्याख्या- 
| नहि बहिरथेशून्यं ज्ञानं प्रमाणं यतो बहिरथ्थ- 
हान्यता तस्य साध्येत । तत्साधनानुमानस्य बहिरथोलम्बन- 
वात । अन्यथा साध्यसाधनयोरविशेषात्‌ । किश्व ज्ञानस- 
शवमन्तमुखानुभवबलादम्युपगच्छन्‌ बहिमुखानुभवबलात्‌ ज्ञेय॑.. 
महादमुतम्‌ | एकस्य सम्यक्त्वम- 
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न्यस्य॒मिथ्यालमित्यपि स्वेच्छाकारित्वमेव न प्रेश्नावत्वमकिंः 
शेषात्‌ । तन्न बहिरथेशून्य॑ शानम्‌ । न च भ्रमाणान्तरेषँ. 
निश्चितो5पि संशयाद्यालीढापूर्वाथ इत्युच्यते तत्रेव प्रसाणस्य॑ 
साफल्‍यात । नापि खरूपानवबोधनं, अवबोधनस्य प्रकाश-; 
रुपत्वात्‌ू । तम्य च स्वपरविषयलेन प्रतीतिसिद्धल्वात्‌ । इदे, 
नीलादिकमह वेश्यीत्यन्तबेहिरालम्बनस्थानुभवम्य॒ सिद्धेः ।, 
क्म्यथा बाश्माथोनुभक्स्वाप्मपतापापत्र: । स्वात्मनि किया- 
किरोष हत्वप्यनुपपल, अन्यतरानुप्तम्मसाध्यलादिरोपत्न | 
ओकाशरें व झाने स्वरूपावयोपनद्ये प्रदीपक्त्‌ । येवु' 
हि. प्रदीपप्रकाशनयोरेकत्राविरोष: पकलसम्मतम्तथा स्वरू- 
पवभोषनयोरुप्यात्मन्यविरोधो 5 ड्लीकर्तव्य एव न्यायायातल्वात्‌ | 
अम्यधा पहुपातर्सह्रात्‌। ततः साधूक्त विज्ञानं स्वापूवो- 
थेव्यक्लीबात्मक॑ ज्ञानमिति ॥ 


तन्च॒प्रस्यक्षमेद्रेति झा्यक्न विप्रतिपचन्ते | प्रल्यक्षानु- 
माने णवेति सौगरतवेशेकिका: । प्रत्यक्षामुमानागमा इति॥ 
साख्या' | प्रत्यक्षानुमानोषमानागमानीति नेयायिका: । पत्यक्षा-| 
नुमानागमोपमानाथापत्तय इति प्रभाकराः । प्रत्यक्षानुमाना-: 
गमेपमानाथोपत्त्यभावा इति भाद्टा:। तत्समम्तविप्रतिपत्ति- . 
विक्षेपाथेमिद्माह- श्रमाणे इति संग्रह इंति ॥ सकलप्रमाण-६ 
भेदप्रभेदानां संख्यासड्हो द्वेविष्यमेव, नेकत्वादि, तत्रान्य- 
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भ्ैदानामन्तमौवात्‌ । संक्षेपण सामस्त्येन वा अहः सद्िभ्ह 
४हति व्याख्यानात्‌। ननु प्रमाणमित्येकत्वसंस्यवैवा् तत्रैवे 
' तत्सख्यान्तभौवात्‌ किं तद्ठिल्वेनेति चेन्न । भेदगणनाया एव 
संख्यात्वादेकत्वस्थ चाभेदत्वात्‌ । द्रव्यार्थिकनयविवक्षया तद- 
» भ्युपगमात्‌ । पर्यायार्थिकनयविवक्षया तु॒प्रमाणमेदानां 
छित्वस्थिव सड्झहत्वात्‌ । नन्‍्वस्तु द्वित्वं प्रमाणस्य प्रत्यक्षा- 
नुमानभेदादित्याशझ्वामपाकुर्वन्‌ प्रत्यक्षपरोक्षभेदादिति मनासि 
क्ृत्वा तत्राय॑ तावदाह- प्रत्यक्ष विशदमिति यद्विशद म्पष्ट- 
प्रतिभासन ज्ञान तत्प्त्यक्षप्रमाणं भव॒ति | अक्ष्णोति व्याप्रोति 
जानातीत्यक्ष आत्मा । तमेव क्षीणोपशान्तावरणं क्षीणावरणं 
था प्रतिनियत परानपेक्ष तत्‌ प्रत्यक्षमिति व्युकत्ते:। न 
शाविशद्खरूपम्य प्रमाणम्य प्रत्यक्षत्वमुपपन्न अतिप्रसम्रात्‌ । 
तह प्रत्यक्ष द्विपिति प्रतिपादयति- मुख्यसंव्यवहारतः । मुख्य 
श्व॒ संव्यवहारश्व॒ तावाश्रित्य प्रत्यक्ष द्वेघा भवतीति भाव: । 
ब्त्र मुख्य प्रत्यक्षमवधिमनःपर्येयकेवलभेदभिन्न॑ अशेषतों 
“बैशयादिन्द्रियादिनिरपेक्षत्वाच्च | स्वावरणविशेषविश्वेषप्रादुर्मूत 
हि तन्मुख्यतः पत्यक्षव्यपदेशभाग्मवति प्रत्यक्षमन्यदिति 
४ कर कक प्रत्यक्षता4नुपचारात्‌ । यत्पुनरिन्द्रियानि- 
निमित् मतिज्ञानं तत्सांव्यवहारिक प्रत्यक्षमि्युच्यते 
“दैशतो वैशचसम्भवात्‌। समीचीनम्रबातिरुपो व्यवहार 


व्यवहारस्तमाश्रित्य प्रवृत्ते प्रत्यक्षतोपचारानिशिषात्‌ | जा । आधे 
हि. 


श 
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परोक्षमिति हि मुख्यवचन॑ ततो नायमपसिद्धान्तः । इदानीं / 
परोक्षकक्षणमाह- परोक्ष शेषमिति | शेषमवितर्थ ज्ञान 
स्मृतिप्रत्यभिज्ञानतकोनुमानागमभेदमिज्न॑ परोक्ष प्रमाणमि- 
त्याख्यायते | तम्य परप्रत्ययपेक्षया ग्रवृत्ते: प्रत्यक्षादिनिमि- 
त्तत्वात्मृत्यादं. । अत्र प्रमाणे इत्यनेनामिधेयव्त्वमस्य ' 
शासत्रम्य सूचितं भवति । अनेन प्रमाणनयनिक्षिपाणामाभि- 
धानात्तच्छृन्यम्यैव वन्ध्यासुतो यातीत्यादिवदनादरणीयत्वात्‌ । 
सम्बन्धश्च॒ वाच्यवाचकभावलक्षण: सुधट एवं । शाखत- 
दमिधिययोस्तत्सद्भावातू । अन्यथा द्च दाडिमानि षड़पूपा 
इत्यादिवाक््यवदप्रयोजकत्वात्‌ । शक्यानुष्ठानेष्टप्रयोजनं च 
साक्षात्रमाणादिविषयाज्ञाननिवृत्तिलक्षणमुपलक्ष्यत एवं, शा-' 
खाध्ययनानन्तरभावित्वात्तत्य । परम्परया तु हानादिरूप॑ 
हिताहितप्राप्तिपरिहारसमथत्वात्मवचनस्थ । निष्पयोजनस्य ? 
प्रवृत्यनज्ञत्वात्काकदन्तपरीक्षावत्‌ ॥ ततः साधूक्त प्रत्यक्ष- 
मित्यादि ॥ 


ननु विशदं प्रत्यक्षमित्युक्त तत्कीद्॒श ज्ञानम्य वेशच- 
मित्याशंक्याह--- 

अनुमायतिरेकेण विशेषप्रतिभासनम्‌ ॥ 

तडेशयं मत बुडेरैशद्यमतः परम्‌ ॥ ४ ॥ 


ते 


६२०३ ०० मंद ... जे अयद्ं अका >योक आफ 3 


समीयलधम. १३ 


तन्मसनिषट स्थाह्रॉदिमि: | कि वेशयं विशदस्थ भावों 
वैशर्द । कह्कः बुद्धेः शांनस्य । कि तत्‌ यह्विशेषप्रतिभासन 
विशेष्थ वर्णसंखानाद्ाकारस्थ प्रतिभासनमवबोधनं । 
विशेषेण वा प्रतीत्यन्तराव्यवधानिन प्रतिमासनं । कर्थ अनु- 
माद्मयतिरेकेष अनुमानमादियिषामागमादीनां तेभ्योडतिरेक 
आधिक्यं तदनादरणं तेन | न खल्वनुमानादिसाधारणं 
विशेषप्रतिभासन प्रत्यक्षस्थ प्रतीत॑ यतस्तषामपि वेश्य सम्भ- 
बेत्‌। अत उक्तलक्षणद्वेशच्ात्परमन्यव्यवहितप्रतिमासनमवै- 
शझमित्युच्यते । तस्यानुमानादिषु परोक्षभेंदेषु व्यवस्ितत्वात्‌। 
एवं ज्ञानस्य बाश्चार्थपेक्षयेद वैशयावेशबे देवेः प्रणीते । 
स्वरूपापेक्षषा तु सकलमपि ज्ञानं विशदमेव स्वसंवेदने 
शानान्तराव्यवधानात्‌ू । तस्य ज्ञानस्य प्रामाण्याप्रामाण्ये 
अपि बहिरथोपेक्षयैव न खरूपापेक्षया । तत्र सर्वेसंवेदनस्य 
प्रामाण्याभावात्‌ । भावप्रमेयापेक्षायां प्रमाणाभासनिहवः ॥ 
बहि:प्रमेयापेक्षायां प्रमाणं तन्निम च ते ॥ इति वचनात्‌ ॥ 


अथ सांव्यवहारिकप्रत्यक्षस्य कारणभेदनिणयार्थमिदमाह-- 


अक्षार्थयोगे सत्तालोको5थीकारविकल्पधीः ॥ 
अवग्रहे विशेषाकांक्षेहापवायो विनिश्चयः ॥५॥ 


घारणा स्मृतिहेतुस्तन्मतिज्ञानं चतुर्विधम्‌॥ 
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सोपस्कारल्वात्मृत्राणामेव॑ व्याख्यायते । उत्तयते । कः 
सत्तालोक: सत्तायाः समस्तार्थंलाधारणस्य सत्त्वसामांन्यस्य 
आलोको निर्विकल्पकग्रहणं दशनमिति यावत्‌ | सामान्यग्रहर्ण 
दर्शनमित्याम्नायाव्‌ । ननु मतिज्ञानप्रकरणे किमिति दर्शन- 
मप्रकृतमुपक्ान्तमिति चेन्न । ज्ञानात्यूवेपरिणामप्रदशनाथत्वात्‌। 
दर्शनपूर्व ज्ञानं छम्नस्थानामिति वचनात्‌ । ननु स्वरूपगहण् 
दर्शनमिति गद्धान्तेन कथ॑ न विरोध इति चेत्न | अभिप्राय- 
भदात्‌ । परविप्रतिपत्तिनिरासाथ हि न्यायशार््र ततस्तदस्यु- 
पगतस्य निर्विकल्पकदशनस्य प्रामाण्यविधाताथै स्याद्वादिभिः 
सामान्यग्रहणमित्याख्यायते । म्वरूपग्रहणावस्थायां छद्मस्थानां 
बहिरथविशेषग्रहणाभावात्‌ । प्रामाण्यं च बहिरथोपेक्षयैव 
विचायते | व्यवहारोपयोगात्‌ । न ख़ प्रदीपः स्वरूपप्रका- 
शनाय व्यवहारिभिरन्विष्यते । ततो बहिरथेविशेषव्यवहारा- 
नुपयोगाइशेनस्य । ज्ञानमेव प्रमाणं तदुपयोगात्‌ । विकल्पा- 
त्मकत्वात्तस्थ । तत्त्वतम्तु खरूपग्रहणमेव दर्शन केवलिनां 
तयोयुगपत्पवृत्ते: । अन्यथा ज्ञानस्थ सामान्यविशेषास्मकवस्तु- 
विषयत्वाभावप्रसज्ञात्‌ ” कस्मातत्तालोक उत्प्यत इत्याह- 
अक्षार्थयोगे- अक्षाणीन्द्रियाणि स्पशेनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्राणि 
पश्च | मनश्र पष्ठ | तानि च हट्विविधानि द्वव्यमावमभेदात्‌। 
तन्न पुद्ठलपरिणामो द्वव्येन्द्रियं निवृत्युपकरणलक्षणम्‌ । भावे- 
न्द्रियं जीवपरिणामो लब्ध्युपपोगमेदम्‌ । तत्रार्थभ्रहणशक्ति- 
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लेब्धि: | अधैग्नहणव्यापार उपयोग: ! नै हे 
न्द्रियं रब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियमिति वचनात्‌। नम कई. 
भनस इन्द्रियत्वमिति चेदन्तःकरणत्वेन तदविरोधात्‌ । अर्थों 
विषयस्तयोयोग: सज्निपातो योग्यदेशावलानं । तसिन्‌ 
* सति उतचते हृत्यथः । नन्वक्षवदर्थो5पि तत्कारण प्रसक्तमिति 
* चेन्न तव्यापारानुपलब्धेः । अन्वयव्यतिरिकानुविधानाभावाश्र 
केशोण्डुकज्ञानवत्‌ । न हि नयनादिव्यापारवदर्थव्यापारो 
ज्ञानोत्पत्ती कारणमुपलम्यते तस्योदासीन्यात्‌। ततः पुन 
:*स एवावग्रहों भवति । किंविशिष्टः अथोकारविकल्पधी 
! अर्थ विषयस्तस्याकारों वर्णसंस्थानादिविशेषः तस्थ विकल्पधी 
: निश्चयात्मक॑ ज्ञानं। अयमर्थः दर्शनमेव ज्ञानावरणवीर्यो 
: न्तरायक्षयोपशमविजृम्भितमर्थविशेषग्रहणलक्षणावग्रहरूपतया 
_ परिणमत इति यथा आकाशे इदं बस्त्विति। ततः स एवा- 
वग्रह: पुनरीहा भवति । किरूपा विशेषाकांक्षा विशेषस्य 
बलाकात्वादेराकाँक्षा भवितव्यता मत्ययरूपा यथा बलाकया 
भवितव्यमिति । ततः सैवेहा।वायो भवति । किलक्षणो 
विनिश्चयः आकांक्षितविशेषनिणेय हृत्यथे; | यथा बलाकैबे- 
यमिति । ततः स एवावायो धारणा भवति। किलक्षणा 
स्मृतिहेतु: स्मृतेरतीताथोवमशैस्य हेतु: कारणम्‌ । इदमेव 
हि संस्कारस्य लक्षणं यत्कालान्तरेडप्यंविस्मरणमिति । तदेत- 
न्मतिज्ञानं सांव्यवह्मारिकप्रत्यक्षमव्रहादिभेदाश्वतुर्विध॑ चतुः- 
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। हे मै गवतीत्यथे '। एतच्च प्रतीन्द्रियमवबोद्धव्यम्‌ | 
अथ तम्य भेदान्‌ प्रमाणप्रल्व्यवहारं च निरूपयति-- [ 
बहाद्गग्रहायष्टचत्वारिशत्म्वसंविदाम्‌ ॥ 
पू्वेपूवेश्रममाणत्वं फल स्यादुत्तरोत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
बहुरादियेंषां ते बहादयो3थविशेषाः । बहुबहुविध- 
क्षिप्रानिःउतानुक्तश्ववाः सप्रतिपक्षा द्वादश । तेषां प्रत्येक- 
मवग्महदयश्रत्वागे5थग्रहविशेषा: तेषामष्टचत्वारिशत्‌ । बहा 
दिभिरवग्रहादयो गुणिता अष्टचल्वारिंशद्भेदा भवन्तीत्यथेः । 
प्रतीन्द्रियमेतावद्भेद्सम्भवात्‌ षद्मिगुंणिता अथ प्रत्यष्टाशी-, 
युत्तरा द्विश्ती प्रतिपत्तव्या | व्यञ्ञनं प्रति पुनरवग्रह एवं | 
चक्षुम॑नोरहितैरिन्द्रियेबहादीनामष्टचत्वारिंशद्वेदास्तलेहादेरसम्भ- 
वबात्‌। अव्यक्तम्थ शब्दादिसमूहस्थ व्यज्ञनतवात्‌ । तत्र 
बहादयो मनाडनिरूप्यन्ते | बहुरनेको5थेः यथा बहुजनः । 
तत्मतिपक्ष एका जनः | बहुविधो नानाजातिमिन्न: यथा 
ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्रा इति । तत्मतिपक्ष एकविध. ग्रथा 
ब्रान्‍्षणा इति। क्षिप्रं झटिति इद ज्ञानस्य विशेषणम्‌ | 
यथा एकसंस्थया अहणम्‌ | तद्ठिपक्षः शनेग्रेहणम्‌ । अनिः- 
सतः संबृतो यथा जले पुष्करशेषममो हस्ती। निस्खतो 
विवृतः यथा सवोन्‍न्ममो हम्ती । अनुक्तो5भिप्रायगतो यथा5- 
स्यानयने शरावादिः। उक्तः प्रतिपादित. यथा स्फुटमानयेति। 
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प्रवमवस्थितं इदं च ज्ञानविशेषणम्‌ | अध्रवमनवस्थितं यथा 
मिन्नभाजनजलम्‌ । अथवा ध्लुवः स्थिरः पर्वतादिः । अध्लुब. 
अस्थिरो विद्युदादिः । एतद्विषयत्वेनावग्रहादयो विशिष्यन्ते । 
एवं व्यज्ञनेडपि योज्या:। तदेतदुभयसहृलने पदूत्रिशदुत्तरा 
त्रिशती मतिज्ञानस्थ भेदा भवन्ति। ननु बहिरथोवरुम्बनलेनैव 
ज्ञानस्य तद्भेद्सम्भवात्कर्थ खव्यवसायात्मकमिति चेदुच्यते | 
स्वसंविदामिति । अन्नापिशब्दस्थाध्याहारः कतैव्यः | न 
केवलमथसंविदामेते भेदाः किन्तु स्वसंविदामषि अवग्रहादयों 
भवन्तीत्यथे: । स्वस्य ज्ञानस्वरूपस्य संविद्वेदनं ज्ञानाग्तरान- 
पेक्षमनु भवनं येषां ते स्वसंविद इति व्याख्यानात्‌ । न हि 
ज्ञानमस्वसंवेदनमर्थसंवेदनविरोधप्रसड्गत्‌ । स्वरूपस्थ ज्ञाना- 
न्तरवेद््वि:नवस्थाप्रसक्ञात्‌ । ततो ज्ञान परोक्षमेवेति वदन्मी- 
मांसकः, ज्ञानान्तरप्रत्यक्षमिति योगा:, चेतनमिति सांरु्यः, पभि- 
व्यादिपरिणाम इति चार्वाकश्व प्रतिक्षिप्ता:। तन्मतस्य प्रत्य- 
क्षादिममाणबाधितत्वात्‌ । नम्ववग्रहस्य प्रमाणले फलाभावः 
प्रसज्यते इत्याशंक्याह- पू्वपूर्वप्रमाणल॑ स्यात्‌ , वीप्सायां 
द्विवेचनम्‌ । पू्वेपूर्वेस्थावग्रहादे्यथा प्रमाणत्व॑ स्थात्तथोत्तरो- 
' त्तरमीहादिक साक्षात्फलं स्थादिति प्रमाणफलयो: कथश्विद- 
' भेदोपपत्ते: । सर्वथा तयोंर्भेदेडमेदे वाडथैक्रियानुपपत्ते: । 
: विवक्षातः कारकप्रवृत्तिरेति न्‍्यायात्‌ । यदेव चिद्रव्यमनुगता- 
390003800008 तदेव पूर्वोत्तराकारपरिहा- 
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राव्याप्तिस्थितिलक्षणपरिणामेन परिणममाने व्यतिरेकज्ञानब- 
लात्मतिपरयाय॑ भिन्नमनुभूयते इति प्रमाणफलव्यवहारोपपत्ते: । ' 
परम्पराफर्ू तु हानादिकं सवेत्र साधारणमेव । तज्च प्रमाणत्वं 
ज्ञानस्याभ्यस्तविषये खतः सिध्चेत्‌ तत्र ज्ञानाग्तरानपेक्षणात्‌ । . 
अनस्यस्तविषये तु॒परतः प्रमाणान्तरतः सिध्येत्‌ तत्नानुमा- ' 
नायपेक्षणात्‌। न सर्वथा अतिप्रसज्नादनवस्थानाच । ततो 
युक्तमुक्त सांव्यवहारिकप्रत्यक्षमव्नहादीति ॥ 


अकलह्टशशाह्रैयैद्विशदं प्रतिमासितम्‌ ॥ 
प्रभावकाददः सर्च सौरी वृत्तिब्यंनक्ति वः ॥ १॥ 


इत्यमयचन्द्रसूरिक्ती लघीयस्रयतात्पयबत्ती स्वाद्ादमूषण- 
सब्ज्ञायां प्रत्यक्षपरिच्छेद: प्रथम: ॥ 


अथ प्रमाणस्य विषयविप्रतिपत्तिनिराकरणार्थमिदमाह---- 

तद्द्॒व्यपयोयात्मार्थों बहिरन्तश्र तत्त्ततः॥ण। 

प्रमाणमित्यनुवतेमानमत्र परष्ठयन्तममिसम्बध्यते | अभथ- * 
वश्चाद्विभक्तिपरिणाम इति न्‍्यायात्‌ । अयते गम्यते ज्ञायते 
इत्यर्थों विषयों भवति | कस्य प्रमाणस्य । कः बहिरचेतनो 
घटादिः । न केवरु बहिः अपि तु अन्तश्वच॒ अ-तश्येतन " 
आत्मा च प्रमाणस्थ खाथेव्यवसायात्मकत्वेन प्रतिपादित- 
त्वातू | किंविशिष्ट: द्वव्यपर्योयात्मा द्वव्यमन्विताकारः पर्या | 
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“यश्र व्यावृत्ताकारस्तावात्मानी खभावों धर्मों यस्य स तथोक्तः। 
कर्थ तत्त्ततः परमाथेत न कल्पनयेत्यथे:। कुतस्तत्कस्माद्वेतोः 
अथैल्वान्यथानुपपत्तेरित्य्थ: । तथाहि प्रमाणा्ों जीवादिद्ध- 
व्यपर्यायात्मा प्रमाणाथत्वात्‌ । यो द्रव्यपयोयात्मा न मवति 
स्त॒ न प्रमाणार्थो यथा वन्ध्यास्तनन्धयः । प्रमाणाथैश्व जीवा- 
दिस्तस्मात्‌ द्रव्यपयोयात्मेति। न खल्वेकान्ततो द्वव्यमेष 
श्योय एवं परस्परनिरपेक्ष तहृयमेव वाडथेक्रियासमथ यतः 
भरमाणविषय: स्मात्‌। तत्तदेकान्ते क्रमयौगपच्चविरहेणाथीक्रि- 
बानुपपत्ते: । तयोरनेकान्तेन व्याप्तत्वात्तदभाव्यानुपपत्ते! | 
क्षाभ्यां चार्थक्रियाया व्याप्यत्वात्‌ । तथा च॒ प्रमेयस्य व्याप्य- 
स्थात्‌ । व्यापकानुपलम्भः परम्परयाडपि व्याप्याभाव॑ साधय- 
क्लैव । व्याप्योपलब्धिवों व्यापकविधिं साधयति कि नश्विन्त- 
' का । ननन्‍्वर्थेक्रिया प्रमेयस्य कर्थ व्यापिकेति चेन्न । उत्पाद- 
ब्यपोव्यपरिणतिलक्षणाथेक्रियायामेव बहिरन्तवो<थे प्रमाण- 
भकते: । अन्यथा ग्रहीतग्राहित्वेन निर्विषयत्वेन च ज्ञाना- 
ऋमप्रामाण्यात्‌ असत्त्वयाच । न खल ताहगर्थकियां बिना 
क़त्वं खम्मेउप्युपलब्धम्‌ । न हासत्ममेयमतिप्रसह्गात्‌ । न बने- 
आन्तः क्रमयोगपययो: कर्थ॑ व्यापक इति चेन्न | पर्यायापे- 
जब देशकालक्रमस्य द्रव्यापेक्षया च योगपद्मस्य सम्भवात्‌ । 
आई वेशेषिकमते भेदेका'ते द्रव्यपर्याययो: ममेयत्वमविरुद्धमेव। 
(कि ब्रव्यगुणकमेसामान्यविशेषसमबाओः पद पदार्था साव- 
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रूपा: । तन्र द्रव्य नवविधं । गुणाश्चतुर्विशतिः । कमीणि 
पश्च | सामान्य द्विधा। विशेषा अनेके। समवाय एक 
इति । अभावरूपास्तु चत्वारः प्रागभावप्रध्वंसाभवितरेतराभा- 
वात्यन्ताभावा इति । सो5य सदसद्वगंः परस्परमत्यन्तमित्रः 
प्रमाणाथे, इति चेन्न । अत्यन्तभेदे सम्बन्धानुपपत्ते:। सम- 
वायोउस्तीति चेन्न तस्यथ सवेसाधारण्येनानियामकत्वात्‌ । 
यथैव हि ज्ञानादीनामात्मनि समवायस्तथा प्रथिव्यादावषि 
तत्मसज्ञात्‌ । कि च॒ द्रव्याद्धिन्ानां गुणानामद्रव्यत्ववव्‌ 
सत्तासामान्याद्विन्नानां द्र॒व्यादीनामप्यसत्त्व॑ कि न स्थात्‌ 
विशेषाभावात्‌ । द्वव्यमनुगतस्वरूप चेत्सामान्यमेव । व्यावृत्त- 
स्वरूपत्वे तु विशेष एवं । एवं गुणादिष्वूषि योज्यमिति। 
पदार्थद्वेतप्रसक्षश्थ । नीरूपः प्रमाणार्थो5नुपपन्न एवं । अन्यथा 
केशोण्डुकज्ञानादीनां निर्विषयाणामपि प्रामाण्यप्रसक्भात्‌ । 
अभावप्रमाणमावी विषयोस्तीति चेंत्‌ केशोण्डुकज्ञानेडषि 
केशोण्डुकमविशेषात्‌ । तत्र केशोण्डुकस्य कल्पितत्वान्मि- 
थ्यात्वमिति चेदभावस्यापि नीरूपत्वान्मिथ्यात्वं कि न स्थात्‌ 
अतो दुराग्रहग्रह परित्यज्य भावाभावात्मक एवं कथश्वित्म- 
साणार्थो5नुमन्‍्तव्यः । तन्न वेशविकमतं सुमतं दृष्टेशविरोधाव। 
अथ प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतकनिर्णब<' 
वादजल्पवितण्डाहेत्वा मासच्छलजातिनिग्रहस्थानेषु षोडशपदा- 
अंपु नैयायिकमतेषु आत्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमन प्रदत्तिदो$- 
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प्रेत्मभावफलदुःखापवर्गमेदात्‌ द्वादशविधस्प्र प्रमेयत्वमुपप्चत 
इलि चेज्न । अन्नापि भेदेकान्ते सम्बन्धानुपपत्तेः। इन्द्रिय- 
बुद्धिमनसामर्थोपलब्धिसाधनत्वेन प्रमेयत्वानुपपत्तेश्व | आत्म- 
नश्व प्रमातृत्वात्‌, प्रमाता प्रमाणं प्रमेय॑ प्रमितिरित्यन्तर्म - 
दोपगमात्‌ । संशयादीनामप्रयत्वे च व्यवस्थानुपपत्तेः । 
मेंदैकान्ते सड्ग्रहविरोधान्‌ । प्रत्यक्षादीनामनन्तभावाश्व । 
तप्न षोडशपदाथेव्यवस्था सम्भवाति । 

तत्त्वचतुष्टयं प्रमेये चार्वाकपरिकल्पितमत्यन्तमिन्नं युज्यत 
इति चेन्न | जीवतत्त्वस्थ पश्चमस्य सद्भावात्‌ । तेषां परस्पर- 
तोत्यन्तभेदासम्भवाच्च । तत्त्वद्यव्यवस्थानात्‌ । एथिव्या- 
दिविकार एवं चैतन्यं न तत्वान्तरमिति चेत्‌ महददूभुतमिदं 
अदत्यन्तविलक्षणयोर्मूतचेतनयोरभेद: सलक्षणानां च प्थि- 
व्यादीनां भेद इति। संविलक्षणं हि चैतन्यं स्पशोदिलक्षणानि 
भूतानीति भेदस्य स्पशोदिमत्त्वेन तेषामभेदस्य च प्रतीतेः । 
नन्वस्तु भेदेकान्ते5य॑ दोष: । अभेदेकान्ते द्रव्यपर्याययो: 
* प्रमेयल्व॑ युक्त भेदानामविद्याकल्पितत्वात्‌ । अनवख्थानाल । 
न खल़ भेदा अनन्ताः प्रमीयन्ते5शक्यत्वात्‌ । प्रत्यक्षेण हि. 
निविशेष॑प्रमीयते । कल्पना पुनसततत्र भेदान्‌ कल्पयति 
ततो<द्वेतमेव तत्त्वमिति ब्ह्माद्वेतिनो ज्ञानद्रितिनश्व मन्यन्ते । 
सदषि प्रमाणबाधितमेव । क्रियाकारकभेदाभावेडथैक्रियानुप- 
पत्ते: । असत्त्वात्‌ यदेवा्शेक्रियाकारे तदेव परमार्थसद्ति- 
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वचनात्‌ । अद्वैतशब्दः स्वाभिधेयप्रत्यनीकाविनाभावी नम्‌पूं- 
वाखण्डपदत्वादगौरित्यादिपद्वदित्याद्यनुमानबापितत्वाश्व | कमे- 
फलपरलोकादिभेदविरोधाच । किश्व द्वैतसिद्धिः साधनात्तद्विना 
वा! यदि साधनात्‌ द्वेतप्रसज़्ः साध्यसाधनयोभेंदेन प्रवृत्तेः । 
तह्िनेति चेत वाग्यात्रेण सब स्वेस्थापि यथेष्ट॑ सिध्यति । 
ततो नाद्वैतैकान्ते प्रमेयत्व॑ प्रमणविरोधात्‌ । ननु सांख्यर्परि- 
कल्पितेथमेंदेकान्ते प्रकृत्यादितत्त्वस्य प्रमेयत्वमुपपन्नं सेत्रा- 
विभावतिरोभाववशात्रधानपरिणामसम्भवादिति चेच्दप्यसब्न- 
तम्‌ | अमेदेकान्ते खल्वाविभौवतिरोमावयोरेवासम्भवात्‌ कौत- 
स्कुतः परिणामः । प्रकृतिपुरुषयोरपि भेदाभावप्रसज्ञात । 
अभक्तियानुपपत्तेश्व । नद्यभेदेकान्तेडथेक्रिया सम्भवति क्रमा- 
भावात्‌ । तदेवं भेदेकान्ततदभेदेकास्तेडपि प्रमेयत्वस्यासम्भ- 
वात्तत्त्वतो द्रव्यपरयायात्मकमेव चेतनाचेतनात्मकं प्रमेयामिति 
सुखितम्‌ | 
अधवैका-तेडथेक्रियाविरोधितामेव सुलक्षण॑ प्ररूपयति--- 


अ्थक्रिया न युज्येत निद्यक्षणिकपक्षयो: ॥ 
क्रमाक्रमाभ्यां भावानां सा लक्षणतया मता १ 


अथैस्य कार्यस्य क्रिया करणं निष्पत्तिने युज्येत न युक्ति- 
मधिरोहेत्‌ । केषां भावानां चेतनाचेतनपदाथोनां | कामभ्यां 
क्रमाक्रमाभ्यां क्रो देशकालब्याप्तिः अक्रमश्न योगपच्य ताभ्यां 
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तावाजित्येत्वर्च: | कयो: नित्यक्षणिकपक्षयो: नित्यपक्ष:ः स्वथा 
कौटस्थ्यपरिम्रृद: । क्षणिकपक्षस्तु स्वेथाउनित्यामिनिवेश्ः 
तयोह्ववोरपि । तथाहि न ख़ कूटस्थनित्यस्थ क्रमेण कार्य- 
क्रणमुफ्प॑ सबेकार्याणामेककार्योत्पादनकाले एवं तस्‍्यो- 
त्पादनसामथ्बोत्‌ सहकारिसान्निध्यस्याकिश्वित्करत्वात्‌ । तदा 
तत्करणसामथ्योमावे नित्यववहानिप्रसक्ञा]्‌। असमथैस्वभाव- 
परित्यागेन समर्थस्वभावोपादानेन च परिणममानस्थेवानि- 
त्यत्वात्‌ । नापि बोगपथेन, पू्वंसमये कृतकृत्यत्वेन तस्योत्तर- 
समयेष्वर्थक्रियाविरहात्‌ असत्त्वप्रसंगात्‌ खभावनानात्वप्रस- 
ज्ाश । न क्षेकेनेव स्वभावेनानेककायेकरणं युक्तमतिप्रसब्नात्‌ 
कार्याभेदमसक्लाथ । सहकारिवेविन्यात्कायवैचित्यमित्यप्ययुक्ते 
स्वभावममिन्दतां सहकारित्वानुपपत्ते: । ततः क्रमयोगपद्च- 
किरिहादभेक्रियाविरहः सिद्ध एवं सवेथानित्यपक्षे इति तस्या- 
सत्त्वमेवेत्यथे: । व्यापकानुपलम्भस्य व्याप्याभाव॑ प्रति गम- 
कत्वात्‌ ॥ क्षणिकम्यापि न कमेण कार्यकारित्व देशकाल- 
कमस्य तलत्नासम्भवात्‌ | यो यत्रैव स तलैव यो यदैव तदैव 
सः ॥ न देशकालयोव्यौप्तिमीवानामिह ॒विद्यते ॥ १ ॥ इति 
बचनात्‌ ॥ जम्यथा क्षणिकरत्वविरोधात्‌ । सन्‍्तानापेक्षया 
क्रमोउस्तीति चेन्न | तस्यावस्तुत्वात्‌। किन्व संतान एव 
कार्यकारी स्वलक्षणं वा स्थात्‌ः आयपक्षे तस्येव वस्तुत्वात्‌ 
कि कणिकक्स्तुकस्पनया । द्वितीयपक्षे तु सन्तानस्यावस्तु- 
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त्वात्तदपेक्ष क्रमेण कार्यकारित्वमप्यवास्तवं स्याव । तृतीयपक्षे 
कथशिन्नित्यानित्यात्मकत्वं वस्तुन॒ आयातम्‌ । तन्न क्रमेण 
कार्यकारित्व॑ क्षणिकस्य । नापि यौगपद्चेन विश्रमप्रसज्ञत्‌ । 
कारणकाल एव कार्यम्योसत्तेस्तत्कार्यस्थापि तदेवोत्पतते- 
रिति । ननु मा भूत्रित्यक्षणेकपक्षयोरथेक्रियू का नो 
हानिरित्याशक्याह- सेत्यादि- साअर्थक्रिया ज्प्युत्पत्तिलक्षणा 
भावानां सदमभूतानामर्थानां । लक्षणतया लक्ष्यते ज्ञायते 
अनेनेति लक्षणं लिझ्मित्यर्थ:। तस्य भावों लक्षणता तया 
लि| तन मता सकलास्तिकैरभ्युपगता व्यापकत्वात्‌। व्यापका- 
नुपलम्भश्र नित्यक्षणिकपक्षयोव्याप्यस्य सत्त्वस्थ निषेध साध- 
यतीति भावः। तथवाख्यानात्‌। सत्त्व॑ हि प्रत्यक्षसिद्धं 
बहिरन्तश्र स्वव्यापिकामर्थक्रियां गमयति । सा5पि औब्यो- 
त्पादव्ययपरिणतिलक्षणा क्रमयोगपद्े स्वव्यापके ज्ञापयति। 
ते च स्वव्यापकमनेकान्तं साधयतः । तढ़िरुद्धं व सर्वशैकास्तं 
निषेधयत इति भाव:। तत उत्पादव्ययप्रोव्यपरिणामवत एवा- 
थेक्रियासम्भवाद्रव्यपर्यायात्मा प्रमाणविषय इति मुस्थितम्‌ ॥ 

ननु कथमेकस्यानेकाकारव्यापित्वमेका्क्रियाकारित्व॑च 
अनेकत्वे वा कथमेकलं विरोधात्‌ इति प्रत्यवस्थामवहस्तयन्‌ 
अनेकान्ते विरोधाभावं॑ दर्शवति--- 


नाभेंदे(पि विरुध्येत विक्रियापविक्रियेव वा ॥ 
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मैब विरुष्येत श्रंत्यक्षादेना न बाध्येत। का विक्रिया 
विशेषेत्र कावमेदेव क्रिया पूर्वोत्तराकारपरिहारस्थितिलक्षण- 
परिणतिः । न केवल विक्रिया, अपित्विक्रिया वा युगपदनेका- 
कारव्याप्तिसक्षजाअईपे नेव विरुष्येत॥ क अभेदे:पि 
कथचित्‌ द्रव्बार्थिकनयापेक्षया विवश्षितेडभेदेडन्वये5नुगता- 
कारेंडपि। तदपेक्षया वस्तुधमोणामव्यतिरेकात्‌ यदेव हि सृदे- 
कदन्यं पिण्डाश्राकारपरिणतं तदेव तमाकारं परिहरत्‌ घटाकार- 
मुततरमास्कंदर्मतीयते । न च॒प्रतीयमाने विरोध: शक्य: 
कल्पमितुं_तस्यानुपलम्मसाध्यत्वात्‌ । अपिशब्दद्रेंदेब्पीत्या- 
क्षिप्यते | कबंचित्‌ पयोयार्थिकनयविवक्षया भेदे व्यतिरिके5पि 
द्रव्यक्योययोरपिंते क्रमयौगपये न विरुध्येते यतोडथेकिया 
विरुध्येत । पूवोकारनिवृत्तावेवोत्तरपयोयप्रादुभोवात्‌ । अन्यथा 
संकरादिदोषप्संगात्‌ । तदेव॑ कथ॑चिद्धेदाभेदात्मक॑ नित्या- 
नित्यात्मक॑ सदसदात्मकं च तत्त्वमम्युपगंतव्यम्‌ । तत्रैवा्थ- 
कियासभवनादन्वभा विरोधात्‌ ॥ 

एतदेवानेकान्तात्मकत्व॑_वस्तुनः हट 






शन्‍न्तबलन समभेयते--- 
मिथ्येतरात्मकं दृश्याहर्यमेदेतगुत्मृर्क गा& 
चित सदसदात्मेकं॑ तत्त्व खत्& | 


विशानदादिनी घोद्धा एवममिमन्यंते-- ज्ञान बदिरा- 


>> चिट लंड 
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काराविषयत्वेन मिथ्या स्वरूपालंबनत्वेनामिथ्या । स्वरूपापे- 
क्षया5हृइ्यं आाश्चाकारापेक्षया हहये । आश्चत्राहकाकारापेक्षया 
भेदः संवेदनापेक्षया चाभेद इति। एवं मिथ्यामि्यात्मकं 
दृत्याहश्यात्मक॑ भेदामेदात्मक॑च॒ चित्त ज्ञान स्वतः स्वरू- 
पेण साधयति ज्ञापयति | कि तत्तं जीवाजीवादि | किं- 
विशिष्ट सदसदात्म सत्तत््व॑ असदसत्त्व॑ते आत्मानी 
स्वभावी यस्य तत्तथोक्तं | ननु द्र॒व्यादिसदात्मकं प्रागभा- 
वादि चासदात्मकं भिन्नमेव तत्त्वं द्यमेव सिद्धामिति । तब्य- 
वच्छेदाथेमाह--- एकमभिन्नं प्रमाणादेशादेकमपि द्वव्यपर्याया- 
थोदेशात्सद्सदात्मक॑ जीवादि तत्त्व॑ प्रसिद्ध प्रमणबल- 
चित्रज्ञानवदित्यथः । यतश्रित्रज्ञाममेकमपि मिथ्येतराद्यने- 
कात्मकमविरुद्धं तद्ब्जीवाययपि सदसदात्मकमविरुद्धमुपलं- 
भाव। एवमेकानिकात्मक॑ नित्यानित्यात॒मक॑ च वस्तु 
न्यायबलादनुमतव्यमुत्पादव्ययभोव्यपीरणतिलक्षणाथैक्रियान्य- 
थानुपपत्तेरेिति भावः। अतो विरोधाभावाद्वैयधिकरण्यमपि 
निराकृतमव । एकाधिकरणत्वेन सदसदादिधमोणामुपलब्धे: | 
ननु येन रूपेण सत्त्वं तेन सत्वासत्त्वयोरनेकांतात्ससंगः 
संकर इति चेन्न | अपेणामेदात्‌ । स्वरूपाग्रपंणया सत्त्व- 
स्येव पररूपा्पणया चासत्त्वस्यैेव विधानात्‌। प्रमाणा- 
पंणयैवोभयात्मकत्वप्रातिपादनात्‌ । णेन व्यतिरेकोडप्यनेकांते 
निरस्त: । स्वद्रत्यादिविवक्षयासत्त्वस्थामतिपादनात्‌ ॥ स्था- 
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न्मत- सस्वासत्ववोनेस्तुनो भेदाभेदात्मकत्वात्तयोरपि ततो$ 
परमेदास्मफत्वक्श्षनाथामनवस्थामसंगादिति । तदेतद्विचा- 
रिसिव बन । द्रध्यार्भिकनयविवक्षया हि वस्त्वभेदात्मक प्रति 
पागमते। अभेदस्य द्वव्यमेव, नच तस्यापरं द्वव्यांतरं रूप- 
मस्ति । पयोयार्थिकनयविवक्षया तु भेदात्मक । भेदश्व 
परयोय एवं न चास्यान्यतयोयांतरं॑ रूप॑ येनानबस्था 
स्थाद्‌ आदेशवशात्‌ प्रतिनियतधमैव्यवस्थानात्‌। प्रमाण- 
विवक्षया हि. वस्त्वनेकांताम्मक॑ तलानवस्थानस्थाप्यदोष- 
त्वाव। मूलक्षतेरभावात्‌ । व्यवहारोपयोगि स्वरूप हि 
मूलमुच्यते । तथ्ष द्रव्य पर्योयस्तदात्मक॑ वस्तु वा तत्त- 
सयप्रमाणप्राधान्यात्सिद्धं व्यवहाराय कल्पते इति | वस्तु- 
न्यनंतघर्माणां व्यवह्रानुपयोगात्‌ _यतस्तदनवस्था दोषाय 
स्थात्‌। श्ातृशक्तिवेकल्याचानवख्थानं वस्तुघमोणां तत्सा- 
कल्य तु कस्यचित्सवे सुख्थितमेव सकलप्रमाणप्रमेयप्रपद्चव्या- 
पिल्वात्तरज्ञानस्यथ । तन्नानवस्थादोषोडनेकांते संभवति | ननु 
वस्तुन्यनेकांतात्मनि इदमित्थामिति निणेयामावात्‌संशयः 
स्थाचतसत्सत्त्वासें्डरिति चेन्न । नयापंणायां. सदेव 
सर ज्वरूपादिचतुष्टयापेक्षया । असदेव से पररूपादि- 
चतुश्यापेकयेति न्थियसद्धावात्‌ | प्रमाणारपणायां ल्वनेकां- 
तात्मक॑सर्वमित्मपि निणयात्‌ । असदारोपो हि संशयों 
भांस मॉयमनेकांतोइसन्‌ प्रमाणसिद्धत्वात्‌ | यत उभ्यात्मक- 
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ग्रहण संशयः स्थात्न्न वस्तुनो भावः प्रकस्पेत निर्णातस्य 
भावात्मकत्वात्‌ । ततो विरोधादिदोषरहितमनेकांतात्मकमेका- 
शीतिविकल्पं वस्तु खित्युत्पादव्ययात्मकत्वादवर्गंतव्यं । भूत- 
भवद्धाविकालभेदात्मत्येक॑ स्थित्यादीनां त्रिविधत्वेन नव भेदाई । 
तथाहि स्थितं निष्ठति स्थास्यति । उत्तन्नं उपयते उत्पत्त्यते। 
नष्ट नश्यति नंक्ष्यवीति । तत्परिणामानां खितलादीनां 
नवानामपि प्रत्येक॑ स्थितादिनवप्रकारसम्भवादेकाशीतिविक- 
ल्पोपपत्ते: । तद्ेवं सुस्थितो बहिरन्तश्व॒ प्रमाणार्थों द्वव्य- 
पर्यायात्मेति ॥ 
अकलूंकप्रभाव्यक्तं प्रभेयर्मालल पुनः । 
पस्येति मादशा: कि न प्रबुद्धाः शुद्धरष्टथ. ॥ १॥ 

इत्यभयचंद्रसूरिक्ृती लूथीयखयतालर्यवृत्तो स्यद्गादभूषणसंज्ञायां 
प्रमाणविषयपरिच्छेदो छितीयः ॥ २ ॥ 

अथेदानीं परोक्षस्य कारणभेद्परूपणामाह--- 

ज्ञानमार्य मतिस्संज्ञा चिता चामिनिबोधनं॥ 

प्राइनामयोजनाच्छेष॑ श्रुतं शब्दानुयोजनात्‌ १ 

शेषे यदविशदं परोक्षमित्युक्त तदित्यथं: | कतिघा स्मृति: 
संज्ञा चिंता आभिनिबोधकं श्रुत॑ चेति चशब्देन स्वृतेः समुच- 
यात्‌ । एत्च पंचविध॑परोक्ष नामयोजनात्माक्‌ शब्दग्रयो- 
गात्‌ पूर्वमुत्यय्यत इत्यध्याहार:। चश्ब्दो मिन्नप्रक्रमलेनात्रापि 
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संबध्य । मे केबलमेवमपि तु शब्दानुयोजनाच शब्दोचार- 
जाल समुत्कयते इत्ययः । तस्य कारणमाह-- मतिः 
मतिसंइ ज्ञान सांव्यवहारिकप्रत्यक्षमायं कारणमित्यथेः । 
तल धारणाबलोदभूताउतीतार्थविषषा तदिति परामर्शिनी 
स्वृतिः । न स्थमृतिः प्रमाणं गृहीतग्राहिल्वादिति चेन्न । 
तद्दिषयस्वातीताकारस्य॒प्रत्यक्षादिना5गृहीतत्वात्‌ । असति 
प्रवृत्ते: स्मृतेरभामाण्यमित्यप्यचारु । देशादिविशेषेण सत एव 
अहणात्‌ सवेथाउसत्त्वानुपपत्ते: | अन्यथा प्रत्यक्षविषयस्याप्य- 
सत्त्वप्रसंगात्‌ । ततः स्मृतिः प्रमाणं प्रत्यभिज्ञानप्रामाण्यान्य- 
थानुपपते: | कि पुनः प्रत्यभिज्ञानमिति चेदुच्यते । प्रत्यक्षस्मृ- 
- तिहेतुक॑ संकलनमनुसंधानं प्रत्यभिज्ञान॑ संज्ञा। यथा स 
एवाय॑ देवदक्त:, गोसहशो गवयः, गोविलक्षणो महिषः, हृदम- 
स्मादल्पं, हृदं महत्‌, इृदमस्माद्‌ दूरं, इद्मस्मात्मांझु, वृक्षोउय- 
मित्यादि पूर्वोत्तराकारव्यापिनों द्वव्यस्य तद्विषयस्थ दशेन- 
स्मरणाभ्यामगृहीतत्वात्‌ । तर्कप्रमाणान्यथानुपपत्तेश्व प्रध्यभि- 
ज्ञान प्रमाणं । अन्यथा दत्तग्रहादिसकलव्यवहारविलोपापत्तेः । 
कः पुनसस्‍्तर्क इति चेदुच्यते। अन्वयव्यतिरेकाम्यां व्याप्ति- 
जान दर्शनस्मरणाम्यामगृहीतप्रत्यमिज्ञाननिबंधन तर्कः चिता, 
यभा5मौ सस्येव धूसस्तदमावे न भवत्येवेति ॥। 

नन्वबिनाभावस्य॒प्रत्यक्षेणानुमानेन वा निणयात्किमिति 
तकोरम प्रभाजातर् परिकल्पितमित्याशंकायामाह-- 
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अविकल्पधिया लिंगं न किचित्संप्रतीयते ॥ 
नानुमानादसिडत्वात प्रमाणांतरमांजर्स ॥ २॥ 


लिंग साध्यसाधनयोरविनाभावः | किंचिदीपद्पि | न 
संप्रतीयते न सामस्त्येन ज्ञायतं । कया अविकल्पधिया 
निर्विकल्पकप्रत्यक्षेण सौगताभिप्रेतन | यावान्‌ कश्निद्धूम: 
स सर्वेडपि अमिजन्मेवानभिजन्मा वा न अभवतीत्येतावद्नि- 
कल्पविकलत्वात्‌ तस्य । अन्यथा सविकल्पकत्वापततेः । 
नन्‍्वस्तु सविकल्पकात्पत्यक्षादविनाभावनिर्णय हत्यप्ययुक्त । 
तस्यापि संबंधवतमानविषयत्वेन देशकालांतरव्यवहितसाध्य- 
साधनब्यक्तिगतव्यात्तिविकल्पानुपपत्ते: । तन्न प्रत्यक्षेणाविनाभा- 
वनिणयः । नाप्यनुमानात्‌ तस्वेवासिद्धत्वात्‌ । व्याप्तिग्रहण- 
पूवेकत्वादनुमानोत्थानस्थ । अनुमानांतरात्तत्राप्यविनाभाव- 
निर्णेये चानवस्थाप्रसंगात्‌ । प्रथमानुमानात्‌ द्वितीयानुमाने 
व्याप्तिनिणंय इति चेत्सो5यं परस्पराश्रयदोषः। तन्नानुमानमपि 
व्याप्तिआहकमिति तदआहक॑ प्रमाणांतरं तकोरुयं । आंजसं 
पारमार्थिक न मिथ्या विकल्पात्मकमभ्युपर्गतव्यं | अन्यथा5- 
नुमानप्रामाण्यायोगात्‌ ॥ 

कि पुनरनुमानं प्रमाणमित्यनुयोगे सूत्रमिद्माह--- 

लिंगात्साध्याविनाभावाभिनिवोधेकलक्षणात्‌ । 


लिगिधारनुमान तत्फलं हानादिबुडयः ॥ ३॥ 
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अनुमान प्रमाणं भवति । कि लिंगिधीलिंगिनः साध्यस्य 
धीशोनमित्यथे: । लिंगमविनाभावसंबंधो<स्यास्तीति लिंगीति 
विद्दात्‌ । तस्योत्पत्तिकारणमाह-- लिंगात्‌ साधनात्‌ । 
साध्याविना भावाभिनिवोपैकलक्षणात्‌ साध्येन इष्टाबापिता- 
सिद्धरूपेण सहाविनाभावो5न्यथानुपपत्तिनियमः तस्यामितों 
देशकालांतरव्याप्या निबोधो निणेयः स एक प्रधानं लक्षण 
खरूप यस््र॒तत्तथोक्त॑ तस्मालिंगादुत्तयमाना लिंगिधीर- 
नुमानमित्यर्थ: । नन्वस्य तर्कफलल्वात्कर्थ प्रमाणत्वमित्याशं- 
क्याह- तत्फलं हानादिबुद्धयः हाने परिहार: आदि- 
शब्देनोपादानमुपेक्षा च गरह्मत । तासां बुद्धयों विकल्पा- 
सतस्थानुमानस्य फू भवंति । ततः फलहेतुत्वादनुमानं 
प्रमाणं प्रत्यक्षबद्ित्यभिप्रायः । न चास्याप्रामाण्ये प्रत्यक्षस्य 
प्रामाण्यमुपप्त॑ अगेणत्वादिहेतुप्रयोगानुपपतेः ।. क्ाचि- 
दश्यस्तविषये स्व॒तःप्रामाण्यसिद्धावपि तस्थानभ्यस्तविषयेड 
नुमानत एवं तत्सिद्धिः। परलोकादिनिषेधस्याप्यनुपलूब्धि- 
साध्यत्वेन नानुमानमपलापाहँ । परचेतन्यप्रातिपत्ती वा व्यवहा- 
रादिलिंगजानुमानपामाण्यात्‌ । तन्नानुमानमप्रमाणं कल्पनीयं 
युक्तिगिरोधात्‌ | ननु पक्षधमत्व सपक्ष सत्त विपक्षाल्या- 
वृत्तिरिति रूपत्रयस्य हेतुलक्षणत्वादेकलक्षणलमनुपपन्त | अन्य- 
आाउसिद्धविरुद्धांनिकांतिकदोषाव्यवच्छेदादिति चेन्न असाधा- 
रजस्वरूपस्कत कक्षणवात्‌ । न खड़ रूपत्रयमसाधारण 
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स॒इ्यामस्तलुत्रादित्यादी हेत्वाभासेडपि दशनात्‌ । विवा- 
दाध्यासिते तत्युत्रे अन्यत्र श्यामे च तत्युल॒त्वात्‌ । अश्या- 
मे च कचित्तत्पूत्रत्वस्यासत्त्वात्‌ । अन्न विपक्षाब्यावृत्तेनिय- 
माभावादहेतुलक्षणत्वमिति चेन्न स एवाविनाभावस्तलक्षण- 
मस्तु किमन्येनांतगेड़ना । तदुक्त-- 

८“ अन्यथानुपपन्नलं यत्र तत्र त्रयेण कि ” इति | 

अनेनासत्मतिपक्ष-वमबाधितविषयत्वमपि तह्लक्षणं निरस्तं 
अविनाभावाभावे गमकल्वायोगाव | सो<प्यविनाभावो द्वेधा 
बरतते सह क्रमेणचेति | तत्र सहाविनाभावः सहचारणो 
रूपरसयोव्यापकयोश्व॒वृक्षत्वरशिशिपात्वयो: साध्यसाधनयी- 
बेतेते । क्रमाविनाभावस्तु पूर्वोत्तरचरयो: कृत्तिकोदयशक- 
टोदययोः कायेकारणयोधूमधूमध्वजयोश्व बतेते ॥ 

ननु तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यामविनाभावो वतेते। ततो व्याप्यमेव 
व्यापकस्य लिंगे काये च कारणस्येति द्विविधभेव विधिसा 
धनमिति सीगतविग्रतिपत्ति निराकुवेन्‌ कारणस्यापि लिंगलमाह- 


चद्रादेजेलचंद्रादिप्रतिपत्तिस्तथा5नुमा ॥ ४ ॥ 
चेद्र आदियेस्यादित्यादेरसो चंद्रादिस्तस्मात्कारणभूताव्‌। 
जले स्वच्छांभसि । चंद्रादेश्व॑द्रादिप्रतिबिंबस्थ । प्रतिपत्तिरव- 
बोधो5नुमानमनुमंतव्यमव्यामिचारात्‌ । किंवत्‌ तथा कार्या- 
त्कारणप्रतिपत्तितत्‌। अविनाभावो हि. गम्थगमकभावर्नि- 
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बंधन । न कायेल्मन्यद्वा । अविकलसामश्येस्थ कारणस्य 
कार्यजनन अत्यव्यभिचारात। न खल पादपस्यातपच्छा- 
याव्यमित्ारों मभिमंत्रायप्रतिबद्धसामथ्य॑स्यामे:ः स्फोटादिव्य- 
मिचारों बाईसि। अन्यथा न कदा5पि कार्योतपत्तिरित्- 
सत्त्यमेब वस्तुनः स्वात्‌। अभेक्रियाविरहात्‌ ॥ 

हदानीं पूर्वचरस्यापि लिंगत्व॑ ख्यापयज्नाह--- 


भविष्यत्मतिपयेत शक कृत्तिकोदयात ॥ 
श्र आदित् उदेतेति ग्रहणं वा भविष्यति ५ 


धीफ्स्काराणि हि सूत्राणि । तदेवं व्यास्यायते । शक 
रोहिणी धर्मी। मुहतौते भविष्यदुदेष्यदिति साध्यधम: । 
कुतः ! कृतिकोदयादिति साधनं । न खल कृत्तिकोदयः 
श्कटोदमस्थ कार्य स्वभावो वा। केवलमविनाभावबलाहूम- 
यत्येव स्वोच्तरचरमिति प्रतिपयेतानुमन्येत सर्वोडपि जन 
इति। तथा श्री प्रातरादित्यः सूथेः। उदेता उदेष्यति। 
अगादित्योदयादिति प्रतिपयेत । तथा श्रो ग्रहण राहुस्पशों 
अविष्यति प्वंविषफ़लकांकादिति वा प्रतिप्रथेत । सरव्वेज्ञा- 
व्यमिच्रारात्‌ू। क्ममभावनियमस्थ कायेकारणवत्‌ पूर्वोत्तरचर- 
योरप्यविरोधात्‌ । तदेव॑ पक्षधरमेत्वादिकं विना5पि हेतोरन्य- 
आवुपप्ततिसामध्याद्रमकत्वसंभवात्‌ । कार्यस्वभावानुपलब्धि- 
मेदाद सैकिप्यनिवभो४पि लिंगस्वापास्तः । अनेनेव कारणं 


३9' भद्टाकलंकप्रणीतं 


काम संयोगि समवायि विरोधि चेति पंचधा लिंग- 
मिति नैयायिकमतमप्यपाकृतं । उत्तहेतुनामत्रानंतभोवात्‌ । 
मात्रामात्रिककार्यविरोधसहचारिस्वस्वामिवध्यधातकसंयोगिमे- 
दात्सप्तधा लिंगमिति सांरुयकल्पितांगसंस्यानियमो5पि न 
संभवतीति शेय ॥ 

अभेदानी दृश्यानुपलब्धिरिव निषेधसाधन नाहश्यानुपल- 
ब्पिरित्येकांत निराकुरवन्ञाह--- 


अदृश्यपरचित्तादेरभावं लौकिका विदुः॥ 
तदाकारविकारादेरन्यथानुपपत्तितः ॥ ६ ॥ 


विदुजानति । के लौकिकाः अपिशब्दोउत्र द्रष्टव्यः । 
तेन छौकिका गोपाछादयो5पि कि पुनः परीक्षका इत्यथेः। 
कं अभाव॑ असत्तां। कस्य अदृश्यपरचित्तादेः परेषामातुराणां 
चित्त चेतन्यमादियस्यासी परचित्तादिः | अद्श्यश्चासौ परचि- 
तादिश्व स तथोक्तस्तस्यथ । आदिशब्देन भूतग्रहव्याधिपक्त- 
तिगुद्ते । यस्य सूक्ष्मस्वमावः । कुतः तदित्यादि । तस्य 
परचित्तादे! कार्यमूतो5विनामावी आकार उप्णस्पशांदिलक्षण- 
स्तस्य विकारो5न्यथाभाव आदियस्य वचनविशेषारोम्यादे- 
स्तत््यानुपपत्तितः असंभवात्‌ । कर्थ अन्यथा अहृश्यपरचित्ता- 
देरमाव॑ विना। न खह परचित्तमूतव्याध्यादयो दृश्यंते 
सूक्ष्मचात्‌ । नाप्यहइुयस्याभावः साधयितुमशक्यो अन्यथा 
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हस्कर्दुजं पातकिल्कससंगात्‌ । तद्ावेधप्यनाश्वासात्‌। ययेव 
स्युष्णस्पशा्याकारोपलंमात्परचित्तादेमावः साध्यते तथा तद- 
नुपालंभादभावोडपीत्यभेः । ननु कार्योपलब्धे: कारणसत्ता 
पुषटा साधयिेतुं न तु॒तदनुपालंभात्‌ू कारणाभावः । 
कारणस्थ कार्येण सहाविनामावाभावादेति चेन्न। एवं 
निर्मेधाभावात्‌ । कार्यजननसमर्थस्य कारणस्थ तेनाविना- 
भावोपफ्ते: । सति समर्थे कारणे कार्येस्थावर्यं भावात्‌। 
अन्यभा न <दापि कार्योत्पत्तिरेति सर्वस्या्थक्रियाका- 
रिलामाबात्‌ शून्वतामसंगात्‌ । तत उपलब्ध्यनुपलब्धिभेदा- 
हिंगे द्विविष । तबोपलब्धिविंधो साध्ये पोढा प्रतिषेधे 
ज् तथा। अनुपलब्धिश्व प्रतिषेषे सप्तथा। विधो तु 
सखिधेति सुव्य्वस्थित । सर्वत्राविनाभावनियमनिश्चयैकलक्षण- 
बलादमफलसिद्धे! । नन्‍्वदृश्यानुपरुब्धेरमावे संशय एवं 
स्थादिति चेज। एक्मुपलब्धे: स्वचित्तामावे5पि संशयप्रसंगात्‌। 
किंच बहिरंतश्य निरंश तत्त्वं न प्रमाणपदवीमधिरोहति। 
क्रमाक्रमास्यामनेकस्वभावे बहिरंतस्तत्वे प्रमाणस्य प्रवृत्तेः । 
ततः प्रमाणबाधितविषयत्वात्सोगतर्परिकल्पितं सब सत्त्वादि- 
साधनमकिंचित्कर॑विरुद्धमेव वा स्थादिति कुतस्तन्मते5नु- 
मानत्य प्रम्मण्वमिति | 

क्तु स्वाग्रादिनामप्यनेकासकस्य तत्त्वस्य प्रत्यक्षसिद्ध- 
स्वादगुमागवेफस्वश्संग इत्याशंकायामिद्माह--- 
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वीक्ष्याणुपारिमांडल्यक्षणमंगाद्वीक्षणं ॥ 
स्वसंविद्विषयाकारविवेकानुपलभवत्‌ ॥ ७ ॥ 


वीक्ष्यमुपलब्धिलक्षणप्रा्त॑ स्थूर्ल तस्याणवः सूक्ष्मा भावा 
अवयचास्तेषां पारिमांडल्यं वर्तुदवमन्योन्यविवेकः क्षणेक्षणे 
भंग: क्षणमंग: समय प्रति नाश इत्यथेः । स आदियेस्य 
कार्यकारणसामथ्यौदेरसी तथोक्तः वीक्ष्याणुपारिमांडल्य च॑ 
क्षणमंगादिश्व तत्तथोक्त । तस्यावीक्षणं प्रत्यक्षेणानुपलंभो5 
शक्ति! । न खल सांब्यवहारिकप्रत्यक्षेण क्षणमंगादि- 
वीक्ष्यते तेन स्थिरस्थूलसाधारणाकारस्थैव वीक्षणात्‌ । योगि- 
प्रत्यक्षस्पेव तद्वीक्षणसामर्थ्यात्‌ । ततस्तलानुमानमेव जायर्ति 
तस्य तज्निणेयसामरथ्यादित्यथेः । सत्त्वाञ्मेयत्वाद्थक्रियाका- 
रिल्वादित्यादिहेतूनां कर्थचिदनेकानित्यादिधर्मव्याप्यत्वाचचद- 
विनाभावप्रसिद्धेः । प्रकृतार्थे दृष्टांतमाह--- स्वसंविदित्यादि | 
स्वसवित्स्वसंवेदन॑तस्या विषयाकारों धटाद्याकारस्तस्माह्नि- 
वेको व्यावृत्तिस्तस्यानुपरंभः मत्यक्षेणाअहणं तद्गबत्‌। यथा 
ज्ञानस्य स्वरूपप्रतिभासने बहिरथोकारनिवृत्तिविद्यमानेल्पि 
न प्रतिभासते सौगतानां तस्य ताहक्सामर्थ्याभावात्‌ ठक्य 
बहिरंतश्वाणुपारिमांडल्यादि श्रत्यक्षेण न प्रतिभासते तबा- 
शक्त्यमावात्‌ । अतो<नुमानमनेकांतमते सफलमित्यथ; ॥ 


द 
बा भ 
खाक 
ह.] 
मायात्सौगतमते5नुपलबिबलिंगं 


ननु मायात्सौगतमते*नुपलविबलिंगं कार्यखंमापारमिय 


भविष्यतीति चेत्तदपि न घटते इत्याह-- 

अनंशं बहिरंतश्र प्रत्यक्ष तदभासनाव। . - 

कस्तत्स्वभावो हेतुः स्यात्कि तत्कायें यतो5नुमा 

यत्‌ सौगतैः परिकल्पितं | बहिरचेतनमंतश्रेतनं । निरं्स 
अंशा द्रव्यक्षेत्रकालभावविभागास्तेम्यो निष्कांत॑ निरंश तदप्रत्यक्षं 
प्रत्यक्षाविषय: । कुत. तदभासनात्‌ तस्य निरंशत्वस्थाभासना- 
दननुभवात्‌ । न खल द्वव्यादिविभागरहित॑ चिद्चिद्गा तत्त्व॑ 
प्रत्यक्षबुद्धी प्रतिमासते । तत्र नित्यानित्याचनेकांशव्यापित्वेन 
वस्तुनः प्रतीतीः । ततस्तस्थ निरंशस्य प्रत्यक्षतो 5सिद्धस् 
स्वभावों धममेंः को हेतुलिंग स्थात्‌। न को5पीत्यथे! । 
प्रमाणतोडसिद्धस्याहेतुलात्‌ । तस्य काये च्‌ के नु हेतुः 
स्थात्‌। सवेथानिरंशस्थापरिणामिनः कार्यकारणायोगात्‌ । 
यतो<नुमा भवेदित्याक्षपवचन न कुतोर्पात्यर्थ: | तन्न सौगत- 
मतेडनुमानं प्रामाण्यमास्कंदत्यनुपपत्तेः ॥ 

कि चानुमानं विकल्पात्मक॑ सोगतमते न सिध्चत्ये- 
वेति प्रतिपादर्यति--- 


धीविकल्पाविकल्पात्मा बहिरंतश्व कि पुनः ॥ 
निश्चयात्मा स्वतः सिध्येत्परतोषप्यनवास्थितेः ९ 
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2 भद्ाककमलीरे, " 
स्सस्येत्‌ न क्िल्केदित्यर्थ: | का पीर्वुडिः। 
अकीशेंश निश्चयात्मा5नुमानबुद्धिरित्यर्थ: । पुनरपि कर्थ॑- 
भूखा ब्िंकल्पाविकल्पात्मा विकल्पों व्यवसाय: अविकल्पो5 
व्ववसाब: तावात्मानो यस्याः सा तथोक्ता। क बहिरं- 
तत्व अत्र यथासंख्यममिसंबंधः कतेव्यः। बहिघेटादिवि- 
षये विकल्पात्मा अतः स्वरूपे निर्विकल्पात्म चेति । 
कुतो न सिध्चेत्‌ स्वतः स्वसंवेदनात्तस्य निर्विकल्पकत्वेन 
विकल्पाविषयत्वात्‌ । स्वेचित्तचैत्तानामात्मसंबेदनं स्वसंवेदन- 
मिति वचनात्‌। न केवल स्वतः, अपि तु परतो$पि के 
पुनः सिध्यति परस्माह्विकल्पांतरादपि न सिध्यतीत्यथः । 
कुतः अनवखितेः तदपि विकल्पांतरतः स्वतो न सिध्य- 
त्यमोचरत्वात्‌ । तत्रापि तत्सिध्यथें विकल्पांतर कल्पनीय- 
मिति कचिदप्यनुपरमात्‌ । ततोथ्नुमानस्थासिद्धे! कर्थ॑ 
बौद्धकल्पितः प्रमाणसंस्यानियमो घटत इति भावः ॥ 
ननु भवतामपि प्रमाणद्वैविष्यनिययों न व्यवत्तिष्तते - 
उपमानस्य॒प्रमाणांतरस्यासंग्रहादिति नेयायिकादिस्रत्यवस्थां 
विहस्तयँस्तन्मतेडपि संख्यानियर्म॑ विघटयति-- 


उपमान प्रसिध्डार्थसाधम्योत्साध्यसाधनं ॥ 
तहैधम्यौत्ममाणं कि स्यात्संज्ञिप्रतिपादनं ॥ 
अत्र यदित्येतदष्याहियते । प्रसिद्धममाणेन निमश्चि- 
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तोइथें। गोरूपस्तेन साधम्यांत्‌ साइइ्यात्‌। उपजायमार्न 
साध्यस्य ज्ञेयस्य तत्साइश्यविशिष्टरम गवयलक्षणस्य साधन 
गोसहशो गवय इति ज्ञानं यद्युपमानं श्रमाणांतरमभ्युप- 
गन्यते । तदा त्लैधम्याव्‌ प्रसिद्धाथेवैसाइश्यादुपजाय- 
मा साध्यसाधनं गोविलक्षणो महिष इति ज्ञानं। कि 
प्रमाणं स्थात्‌ तस्य कि नामेत्याक्षेप । न हि तदुप- 
मानमेव तल्लक्षणाभावात्‌ । नापि प्रत्यक्षादि मिन्नविषयत्वा- 
द्वित्रसामग्रीप्रमवत्वाच्च | तथा संजशिनो वाच्यरय प्रतिपा- 
दन॑ च विवक्षितसंज्ञाविषयत्वेन संकलनं यथा वृक्षो$यमिति। 
तद॒पि कि नाम प्रमाणं स्यादित्याक्षिप्पते | न ख़ संज्ञा- 
संज्षिसंबंधज्ञानमप्रमाणं आगमप्रामाण्यविलेपापत्ते: | उप- 
मानाप्रमाण्याप्तेश्व ॥ 

एतंदेव समर्थयते- 


प्रत्यक्षार्थोतरापेक्षा संबंधप्रतिप्यतः ॥ 
तत्ममाणं न चेत्सवैमुपमानं कुतस्तथा ॥११॥ 
यतो यस्माज्शानाद्भवति। का संबंधप्रतिपत्‌ संबंधस्य वाच्य- 
वाचकभावस्य प्रतिपत्‌ ज्ञप्तिः। किंविशिष्टा प्रत्यक्षाथीतरापेक्षा 
प्रकतात्‌ शब्दलक्षणादथोदन्यो<रथे|5थौतरं प्रत्यक्ष च तदथौ- 
तरं च प्रत्याक्षाथौतरं वृक्षादि तत्तथोक्त । तस्यापेक्षा यस्यां 
सा प्रत्यक्षाथौतरापेक्षा | तज्जानं चेच्रदि न प्रमाण स्थात्तदा 
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तहिं सब नेयायिकमीमांसकादिकल्पितं उपमान कुतः ममाल 
स्थादविशेषात्‌ । न हि साहरह्यसंबंधज्ञानं प्रमाण न पुनवी- 
च्यवाचकसंबंधज्ञानमिति विशेषोउस्ति | ततः संज्ञासंशिसंकल- 
नमपि प्रमाणांतरमेव भविष्यतीति कुतः प्रमाणसंख्यानियमः ॥ 

न केवलमेतदेव प्रमाणांतरमपि तु अन्यदपीति दर्शबज्नाह- 


इदमलपं महद्‌ दूरमासन्न॑ प्रांशु नेति वा ॥ 
व्यपेक्षातः समक्षेर्थ विकल्प: साधनांतरं १२ 


साधनांतरं प्रमाणांतरं स्थात्‌ । कि विकलपो निश्चयः । 
तस्योलेखमाह-- इद्मस्मादल्पं । इृदमस्मान्महत्‌ । इृद्मस्‍्मा- 
दासने । इदमस्मात्मांगु दीप । इदमस्मान्न प्रांझ हति। 
वाशब्दः: परस्परसमुच्चये । कम्मिन्‌. समक्ष. प्रत्यक्ष 
पदर्थ । कुतः व्यपेक्षातः विरुद्धस्थ प्रतिपक्षस्थापेक्षा 
कथचिदजहदजृत्तिसत इति। एवमल्पमहत्त्वादिसंकश्पनर्मपि 
परप्रमाणसंख्यानियम विधटयतीत्यथेः ॥ ननु स्वाद्वादिना- 
मप्येवं प्रमाणसंख्या कर्थ न विहन्यत इति चेन्न | तन्मते 
परोक्षभेदे प्रत्यमिशञाने साहइ्यप्तंकलनादीनामंतभोवात्‌ । 
नन्वर्थापत्ते: प्रमाणांतरत्वमनुमंतव्यमेव तस्याः काप्वनंक्मो- 
वादिति चेन्न । अनुमानेंउतर्भावात्‌ । नदीपूरादेरुपरि वृष्टण्रा- 
चविनाभावित्वेन लिंगतवात्‌ । लिंगजज्ञानप्य चानुमानत्यात्‌ । 
पक्षधमंत्वाभावात्तस्यालिंगलमिति चेन्न । जअवक्षपप्स्पापि 


लघीयखयमभ्‌, १ 


 हतुत्बसमथैनात्‌ | अविनाभावो हि गम्यगमकसावनिववंधन 
 नान्यत्‌ । स चात्राप्यस्तीत्यथोपत्तिरनुमानमेव | एतेनाभावः 
प्रमाणांतरमित्यपि निरस्त । प्रत्यक्षादिप्रमाणस्यैव भावाभावा- 
: स्मवस्तुविषयलेन तथा व्यवहारात । न खल्वेकांततो 
भावविषयं प्रमाणमभावविषयं वा ततो<थक्रियानुपपत्तेः । 
यद्यमभावः खतंत्रः स्यात्तदा तदगहकप्रमाणांतरं कल्पनीय | 
तस्य घटो नास्तीति भावतंत्रस्यैवोपलंभात्‌ । भावश्माहकेणैव 
तदगहणात्‌ । कि च भावग्राहकज्ञानादभावग्राहक॑ ज्ञानमन्य- 
; देवेति निबधे सामान्यग्राहकाह्विशेषग्राहक॑ नित्यत्वग्राहकादनि- 
; त्यत्वग्राहकर्मपि प्रमाणांतरमेव भवेद्ति न क्वाप्यवयविसिद्धिः 
/ स्थात्‌ । तन्नाभावाखूयं प्रमाणांतरं विषयाभावात्केशोडुकज्ञान- 
# वदिति सुखितं परोक्षं स्मृत्यायविशदज्ञानत्वादत्रेवः सकलास्प- 
; एज्ञानानामंतमोवादिति ॥ 

»  स्पृष्ठाउकलंकर्चद्रोद्धग वीसिरविंशदेतरः ॥ 

तत्र प्रमाणमेदे स्यात्सौरी गौ. कि न भासिनी ॥ १ ॥ 
इत्यमयचंद्रसूरिक्ती रू्घायखयतालयबृत्तो स्याद्वादभूष- 
:णायां परोक्षपरिच्छेदस्तृतीयः ॥ ३ ॥ 


सान्अ्कीज मत + 





एवं सम्यश्श्ञानलक्षणप्रमाणं प्रत्यक्षपरोक्षभेदं द्वव्यपयौ- 
यात्मकाथेविषयमज्ञाननिदृत्त्यादिफर्ल च प्रतिपायेदानीं प्रमा- 
णाभास॑ निरूपयच्ाह--- 


खाकर अयूएड' 0श्कषएरू श्ाछतत>यलड-+ 


श्र मद्मकलंकपरणीतं | 
प्रत्यक्षामं कथंचित्स्यात्ममाणं तैमिरादिक । 


यदथैवाविसंवादि प्रमाणं तत्तथा मते ॥ १ # 


स्पाज्रवेत | कि ग्रत्यक्षाम प्रत्यक्षममाणाभासमित्यभेः 
अक्षमिद्रियानिंद्रिय प्रति नियत्व॑ प्रत्यक्ष ज्ञानमात्र उवि- 
वामातीति व्युलत्ते:। किंविशिष्ट तैमिरादिक॑ तिनिरादा- 
गत॑ तैमिरं तंदादियस्थाशुअमणादेसथोक्त । तत्कि खात्‌ 
प्रमाणं भवति । कर्थ कर्थंचित्‌ भाषप्रमेयापेक्षया द्वव्या- 
पेक्षया वा न॒सवेथा प्रमाणाभासमेव । बहिरिभोकारविषय 
एवं ज्ञानस्थ विसंवादात्‌। खरूपापेक्षया तस्वाविसंवादात्‌ । 
अत्राविनाभाव॑ दर्शयति यदित्यादि-- यत्‌॒ज्ञानं यभैव 
यावद्विषयावधेधनप्कारेणाविसंवादि विसंब्रादो गृहीताथव्य- 
मिचारस्तद्रहित॑ अविसंवादि तत्‌ ज्ञानं तथा तावद्िष- 
यावबोधनप्रकारेण प्रमाणं मतमिष्ट परीक्षकैरिंति | तथादि 
सब संशयादिक प्रमाणाभासं स्वरूपपेक्षया द्रव्यापेक्षण 
वा प्रमाणं भवति तताविसंवादित्वात्‌। यथन्राविसंदादि 
तत्तत्र प्रमाण॑ यथा रसे रसज्ञानं। अविसंवादि च सेश्या- 
दिक स्वरूप द्रव्यरूपादी वा। ततस्तत्र तत्कबंचित्ममाणमिति । 
विसंवाद एवं खल्वप्रामाण्यनिबंधनं अविर्सबमादश मामा- 
ण्यनिबंधनमिति न्‍्यायस्य सकलवादिसंमतत्यात्‌। सर्वेशा- 
प्रमाणाभासत्वस्य न्यायशूत्यत्वात्‌ । वहिःपमेयापेक्षायां मंगोर्ख 
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संहिम च ते इति वचनात्‌। न हि ज्ञानं स्वरूपे विसं- 
वादि तस्याहंग्रत्ययसिद्धल्वात्‌ । प्रसिद्धे च विषये प्रवते- 
मान कथमप्रमाणं स्थादिति॥ 

अबेदानी यत्सोगतेः पारैकल्प्यते विकस्पज्ञानं प्रत्यक्षा- 
भासमिति तन्निराकुवेत्नाह--- 


स्वसंवेध विकल्पानां विशदाथोवभासन ॥ 
संहताशेर्षाचतायां सविकल्पावभासनात ॥२॥ 


मवति | हैँ स्वसंवेयं स्वेन तत्त्वज्ञानात्मना संवेयं ग्राह् 
स्वसंवेय ज्ञानस्वरूपमित्यथे: । वेद्यवेदकाकारद्याविरोधात्‌ 
ज्ञानस्य अन्यथा अवस्तुत्वापतेः। किंविशिष्ट॑ विशदाथो- 
वभासन अभेस्य परमाथेसतो5वर्भासनमवबोधनमथोवभा- 
सने | विशदं स्पष्ट तच्च॒ तदथोवमासनं च तत्तथोक्तं । 
केदां॑ विकल्पानां घटोडयं गोरयं शुक्को5य॑ं गायकोडयमि- 
त्यादि निश्चयज्ञानानां । कुतः सविकल्पावभासनात्‌ विकल्पो 
जात्वाधाकाराबबीधः सह विकल्पेनेति सविकल्पक॑ तस्याव- 
भासनादनुमवात्‌ । कदा संहताशेषचिंतायां संहता नष्टा 
अशेषाः स्मृत्यादयर्श्रिता विकलल्‍पा यस्यामवस्थायां सा 
तथोक्ता तस्वां। चक्षुरादिबुद्धो जात्याधाकारविशेषस्याव- 
वोधनस्यामतिहतत्वात्ततो विकल्पज्ञानस्थ प्रत्यक्षाभासत्वम- 


युक्तामित्य्: ॥ 


99 भद्टाकलंकप्रगीत॑ 


ननु स्वसंवेदनादिप्रत्यक्षबुद्धों विकल्पा न संत्येवानुप-' 
लक्षणादिति प्रत्यवस्थां निराकुव॑न्नाह-- 
प्रतिसंविदितोत्पत्तिव्ययाः सत्यो5पि कल्पना: ॥ 
प्रत्यक्षेणपु न लक्षेरेस्तत्वलक्षणमेदत्रत्‌ ॥ ३॥ 

न छक्षेरन्‌ू न विविच्येरन्‌ | काः कल्पना, विकल्पाः | 
केषु प्रत्यक्षेप्‌ स्वसंवेदनादिषु | किंविशिेष्टा अपि सत्योड 
पि विद्यमाना अपि। पुनः कथंमूताः प्रतिसेविदितोत्प- 
तिव्यया: उत्पात्ति: स्वरूपलाभ:ः व्ययोडभावप्रत्ययः प्रति- 
संविदितौ प्रतिप्राणिसमुपलब्धी उत्पत्तिव्ययो यासां तास्त- 
थोक्ताः। न खड़ सत्त्वं विना उत्पादव्ययवत्त्वमनुभूयते । 
अन्यथा5तिप्रसंगात्‌ । न चोत्पादग्ययवरत्त्व॑ विकिल्पानामसिद्धं 
कार्यकारणप्रबंधेन प्रवर्तमानत्वात्‌ । न हि निर्विकल्पकाडि- 
कल्प उत्पत्तुमहेति । तस्याकिंचित्करणत्वात्‌ विकल्पोत्पादन- 
शक्तिवैकल्यात्‌ । ननु सतां _विकत्पानां पत्युकलुद्धावनुपठक्षणे 
कि. कारणमिति चेत्मतिपत्तुरशक्तिर्मणिधान चेति अूमः॥ 
अन्न निदर्शनमाह-- तदित्यादि । तेषां विकल्पानां स्वलक्ष्ं 
स्वरूपे तस्य भेदः सजातीयविजातीयब्यावृत्ति: स इब तद्गत्‌ । 
अयमथेः यथा प्रतीतोत्यादव्यया सत्यपि स्वलक्षणव्यावृत्तिः 
कल्पनासु न रक्ष्यत' अनुमानत एवं तल्सिद्वे. तथा प्रत्यक्षेषु 
कल्पना अपि न रक्ष्यंत इति | तहिं कथमलक्षितानां तासां 
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तत्राह्तिअसिद्धिरेिति चेत्न | पुनस्तद्विषयस्मरणान्यथानुपपत्त्या 
तत्सिदेंः । संहतसकलविकल्पावस्था श्यश्च॑ं विकल्पयतो 
गोदशंसावस्था । तत्रापि गोदशेन॑ निश्चयात्मकमेव पुनस्तद्वि- 
पयस्मरणान्यभानुपपत्ते: । यत्र निश्चयाभावस्तत्र स्मरणं 
नोलबते यथा गच्छत्तृणस्पशेने | अस्ति च पुनः तत्स्मरण- 
मिल्थनुबानविकश्पास्तिलसिद्धे: तत्स्वलक्षणव्यावृत्तिसिद्धिवत्‌ । 
न हि तद्यादृत्तिरष्यक्षतः सिद्धा तथाइननुमवनात्‌ । ततः 
स्थित॑ निश्चनः प्रमाणमविसंवादादिति ॥ 
पतंदेव समथेयमानः प्राह-- 


अक्षघीस्मृतिसंज्ञाभिश्चवितया("भिनिवोधिकेः ॥ 
व्यवह्मराविसंवादस्तदाभासस्ततो$न्यथा ॥४॥ 


प्रमाणमित्यनुवतेते । तेनाभिसंबंधादक्षध्यादीनां प्रथमां- 
तत्वमर्वशाद्विभक्तिविपरिणाम इति न्यायात्‌ । तत एवं 
व्याहथायते-. अक्षधीस्त॒तिसंज्ञामिश्चितया55मिनिवाधिकेश्व 
व्यकहरें हानोपदानरूपेडविसंवादाव्यभिचार: सकलव्यवहा- 
रिण्त॑ मतीतिसिद्ध: । ततस्तानि ग्माणं भर्व॑तीत्यथः । अकै- 
जैनिंता धीः अक्षधी। । सांव्यवहारिकप्रत्यक्ष । स्मृतिरती- 
ताभीवर्माभनी । संज्ञा प्रत्यमिज्ञा। चिंता तकेः आमिनि- 
वोबिकसनुमान । अभिनिवोधो हेतोरन्यथानुपपत्तिनियमानि- 
धबसतत्र भवक्मिनिनोधिकमिति व्याख्यानात्‌ । एतैश्व पमेय 
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परिच्छेद्य प्रवर्तमानो हानादिफले न विसंवायते इति कर्थ 
न प्रामाण्यं तेषामिति । नस्‍्वेवं तेषां प्रामाण्यं कथमित्याशंकां 
निराकरोति- ततो व्यवहाराविसंवादादन्यथा तद्विसंवाद- 
प्रकारेण । तदाभासः प्रमाणाभासो$क्षाध्यादेरिति | न खल्व- 
थैक्रियाव्यमिचारिणः प्रमाणलमतिप्रसंगात्‌ । तत्र प्रत्यक्षा- 
भासाः संशयविपयोसानध्यवसायादशनादय: । अतस्मिंस्तदिति 
परामशेः स्मृत्याभासः | अतत्सदशे तत्सदहशमिदमतोस्मिस्तदेवेद 
मित्यादि प्रत्यमिज्ञानाभासः । असंबद्धे व्याप्तिग्रहर्ण तको- 
भासः । असिद्धविरुद्धानिकांतिकार्किचित्तरा हेस्वाभासाः । 
प्रत्यक्षादिबाधित: साध्यामासः । साध्यसाधनोभयाबिकला 
दृशंताभासाः । विस्तरः परीक्षामुखालंकारादो द्रष्टव्यः ॥ 
अथेदानीं श्रुतज्ञानस्थ प्रमाणेतरव्यवस्थां प्रतिपाद्यति- 


प्रमाणं श्रुतमर्थेषु सिद्ध॑ छीपांतरादिषु ॥ 
अनाश्रासं न कुर्वीरन क्चित्तद्यम्रिचारतः ॥%। 


व्यवहाराविसंवाद इत्यनुकतेते । आप्तवचनादिनिबंधनं 
मतिपूर्वकर्मर्थज्ञानं श्रुत तन्च प्रमाणं सिद्धमेव । केन सिद्ध- 
मिति चेत्‌ व्यवहाराविसंवादादित्युच्यते । प्रत्यक्षादिवत्‌ । 
केघु अर्थेषु प्रमेयेषु । कीइक्षु द्वीपांतरादिषु प्रकृतो ज॑बूह्वीपः । 
तस्मादन्ये धातकीखंडादयो द्वीपांतराणि तान्यादियेंषां काल- 
स्वभावव्यवहितानां ते तथोक्ताः तेषु ) देशकालाकाराविपक्ष- 
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डेज्यित्वनं: । न हि श्रतादथ परिच्छिय प्रवर्तमानो रसाय- 
मादिक्रियायां विसंवायते अहणादो वा मल्यादिप्राप्तो वा। 
ततोअनाश्वासमविश्वासं न कुर्वीरन्‌ परीक्षकाः। कुतः कंचि- 
तथ्मिचारतः कविन्नदीतीरे मोदकादिप्रतिपादने तस्य श्रुतस्य 
व्यमित्षारों चिसंवादस्तस्मात्‌ । न हि कचिहिसंबादादप्रामाण्ये 
शानस्थ सरवेज्नाप्रामाण्यं शंकनीयं प्रत्यक्षादिष्वपि तथात्वप्रसं- 
गात्‌ सकलब्यवहारविलोपापत्ते: । श्रुतविषये वादिनां विप्रति- 
पत्तिदरनादपामाण्यमिति चेत्‌ प्रत्यक्षाद[वपि तत एवाप्रामाण्य- 
मस्तु विशेषाभावात्‌ । ययैव हि परलोकपुण्यपापसर्वज्ञादी श्रुत- 
बिषये वादिनां विप्रतिपर्तिस्तथा प्रत्यक्षादिविषये5पि जीवायर्थे 
सदसल्नित्यानित्यादिविप्रतिपत्तिरत्तीति । ततो&विसंवादकृता 
आसाण्येतरव्यवस्था श्रुतस्यान्यस्य वा प्रतिपत्तव्या न्यायतवात्‌ ॥ 
शुतस्य सरवत्राप्रामाण्यशकायामतिप्रसंगे दशेयति-- 
प्रायः श्रुतेविसंवादाल्मतबधमपरयतां ॥ 
सर्वत्र चेदनाश्वासः सो$क्षलुंगधियां समः ६ 
केश्दिं भवेत्‌ । कः अनाश्वासः अविश्वासः। कक 
सर्वत्र अविसंवादिश्रुतिप्रामाण्ये । केषां प्रतिबंधमपहयतां 
शब्दार्थनो: सहजयोग्यतालक्षणं संबंधमनीक्षमाणानां पौग- 
शॉनां। कस्मात्‌ विसंवादातं। कस्याः अतेरागमत्य | 
कब शव: कवित्कदाचिदित्ययेः। तदा सोधनाखासः 
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सम: समान: । कातां अक्षलिंगपियां अक्षमिद्रियं हि 

हेतु: ताभ्यां जनिता वियो ज्ञागानि तालाग्पि अ्क्त- 

मित्यर्थ:। कचित्दानिद्विसंवाददर्शनात्‌ । अदुष्टकारण- 

जन्य॑ प्रत्यक्षमनुमान वा अर्थ न विसंवदतीति चेदाप्त- 

वचनाददुष्टादुद्‌्भूत॑ क्षतमपि कि विसंवदेदिति समान ॥ 
सवेत्र श्रुतस्यानाश्वासेडनिष्टांतरमावेदयति - 


आपोक्तेहेंतुवादाच्च बहिरथोविनिश्रये ॥ 
सत्येतरव्यवस्था का साथनेतरतुद कुतः ॥थो 


का भवेज्न का&्पीत्यर्थ:। का सा, सत्येतरव्यवस्ता 
सत्यं सुगतवचरन इतरज्चासत्यं कपिलादिवचन तयोत्यवस्था 
विभाग: । तथा साधनेतरता च साधन . ए्टसिद्धिन्रि- 
धन॑ हिंग॑ सत्त्वादि इतरच साधनाभास॑ तयोमाबः 
साथनेतरता । सा5पि कुतः कस्माव्यवतिष्ठते इल्र्थ: । कस्मिन्‌ 
सति बहिरथोविनिश्रये बहिरथस्य विप्रकृष्टस्य प्रमेयस्वा- 
विनिश्चयेह्प्रतीतो । कस्मादाप्तोक्तेः यो यत्राबंचकः स तन्नाप्तः 
तस्थोक्तिवेचन॑े ततः। न केवलमाप्तोक्तपि तु हेतुवा- 
दाल्व साधनप्रयोगाच् । अयमर्थ: आप्तोफेबेहिरथाविनिश्चम्रे 
सुगतेतरवचनयोः सत्येतरव्यवस्था का ? अथोविषयत्वाब्ि- 
शेषात्‌। देतुवादाब्व बहिरथोविनिश्चये साधनेतरता कुक 
बहिरथेशून्यत्वाविशेषादिति ॥ 
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. अन्वस्तु सुगतवचनस्याप्यप्रामाण्यं प्रत्यक्षानुमानयोरेव 
"प्रामाण्याप्पुंसां विचिलाभिप्रायत्त्वेनाथव्यभिचारादिति दाशब- 
'कक्षेकां निरस्पति--- 


;पुसभरित्राभिसंधेश्रेद्ागथव्यभिचारिणी ॥ 
"कार्य दृष्टं विजातीयाच्छक्यं कारणभेदि कि ८ 


है शेखदि। वागाप्तचनं । अभधैव्यभिचारिणी बाह्यार्थ- 
| किसंबादिनी स्थात्‌ । कस्मात्‌ चित्रामिसंधे: | चित्रः सत्या- 
सत्यादिनानारूपो 5डमिसंधिराभिप्रायो विवक्षा तस्मात्‌ । कस्य 

वक्‍तुः सरागा अपि वीतरागवश्चेष्टते इति वचनात्‌ । 
बैहिं. विजातीयादपि कारणात्‌ काये दृष्टमाविरुद्धं स्यात्‌ । 
'बैतस्तत्कारणमेदि कारणं प्रतिनिय्त॑ खात्मलाभनिंधर्न 
ईभैनाति विजातीयाद्विशिनष्टीत्येवेशील कि शक्ये स्यात्न 
ह्यादेवेत्यथं: । तस्य यतः कुतश्रिदुलत्तेरविरोधाव। न 
लैल्वनियतकारणजन्यं काये कारणमेद॑ गमयत्यशक्तेः | 
'कैतः कार्यस्थ कारणव्यभिचारादलिंगलवमित्यनुमानोच्छेद 
औति भाव: । सत्‌ विवेचितं काये कारणं नातिवर्तत इति 
खत सुप्रयुक्ता वागपि यथार्थविवक्षां नांतिवर्तते हइति 
कधमयेव्यभिचारः: । ननु विवक्षापिरूद एवं वाग्थों न 
आशा इति चेन्न | विवक्षायास्तंदव्यभिचारात्‌ | वक्‍तुरिच्छा 
कह विवता। नच वाह्मार्थनियमं तदिच्छानियमो युज्यते 
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अतिप्रसंगात । करशाखाशिखराधिकरणकरेणुशतास्तित्वादि-* 
प्रतिपादनवचनानां प्रतारणत्वादप्रामाण्यसिद्धेः । रागद्वेषमो-( 
' हाक्रांतपुरुषवचनस्थागमाभासल्वात्‌ | ततः सिद्ध श्रुतं प्रमाणं* 
द्वीपांतरायभेषु विसंवादाभावादिति साधूक्त | रे 
प्रमाणाभं कथाचियदकलंकप्रभांजितं ॥ | 

गावः सौयों विवृण्वंति तदेतत्स्यान्मताश्रयात्‌ ॥१॥ 
इत्यमयचंद्रसूरिक्ृतों लघीयख्रयतातर्यबृत्ती स्थाह्मादभूषण+ 
संज्ञायां प्रमाणाभासपरिच्छेदश्वतुर्थ: ॥ | 





है] है भी 

इति भद्दाकरंकशशांकस्म॒ते रूघीयखये « 
प्रमाणप्रदेशः प्रथमः पे 

हू 


नमो नमनन्‍्मरुमोलिमिलत्पद्नखांशदे ॥ 
स्वांतध्वांतप्रतिधष्व॑ंसप्रशंसाय जिनांशव ॥ २ ॥ 


छः 
ड 
अथेदानी प्रमाण तदाभासं परीक्ष्य नयतदाभासलक्षणाँ 
परीक्षाधमाह--- ड़ 
भेदाभेदात्मके ज्ञेय भेदाभेदासिसंघधयः ॥ 
एते:पेक्षानपेक्षाभ्यां लक्ष्यंते नयदुनयाः ॥ १ है 
रक्ष्यंते निश्वीयंत | के नयदुर्नयाः नयाश्व दुनेयाओं 
नयाभासाश्च नयदुनेया: । काम्यां अपेक्षानपेक्षाम्यां अपेकी 
प्रतिपक्षधमोकांक्षा अनपेक्षा ततोडन्या स्वैचैकांतः 
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किंविशिष्टस्त ये भेदाभेदामिसंधयः भेदो विशेषः पर्यायो 
अ्यतिरिकश्ध अमेदः सामान्यमेकतल्व॑ सादुश्य॑ च भेद श्वामि- 
इब्य भेदाभेदी तयोंमेंदाभेदयोरमिसंधयोडमिप्राया: श्ुतज्ञा- 
बिनो विकल्पा इत्यथेः | कस्मिन्‌ श्षेये प्रमेगे जावादों। 
किंविशिष्टे भेदाभेदात्मके भेदाभेदावात्मानो स्वमावो यस्य 
कततभोक्तं तस्मिन। न खल्वेकांततो भेदात्मकमभेदात्मकं वा 
प्रमेयमुपलब्धं । अनुवृत्तव्यावृत्तप्रत्ययबलादुभयात्मकस्येवोप- 
रूब्पे:। प्रमाणस्यानेकांतविषयत्वात्‌ । अनेकांतः प्रमाणा- 
दिति वचनात्‌। न चोभयात्मकल्वेनापित व्यवहारयोम्य॑ 
कु । ततस्तदुपयोगिन एकांतस्थ नयाधीनत्वान्नया उच्यंते। 
तदेकांतो४र्पितान्यादिति राद्धांतात्‌ं। ते च परस्परापेक्षा 
एव व्यवहाराय कल्पंते । अन्यथा तद्विलोपहेतुत्वेन दुर्नव- 
खात्‌ । निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेड्थेक्नदिति 
स्वामिमिरभिधानात्‌ । ते चर द्विविधाः द्वव्यार्थिकाः पर्या- 
बॉगिकाश्ेति । द्वव्य॑ सामान्यममभेदो5न्वय उत्सगें5थों 
बिषयो येषां ते द्वव्यार्थिकाः | पयोयो विशेषों भेदों व्यति- 
रेको5पवादो5र्थों विषयो थेषां ते पयोयार्थिका इति निरुक्ते 
तम्र द्रव्य द्विषा शुद्धद्रव्यमशद्धदव्य॑ चेति। सत्सामान्य॑ 
हि शुद्धदव्य । जीवतत्त्वादि पुनरशुद्धं द्वव्यमिति ॥ 
ननु देशकालाकारभेदादत्यंतमिन्ना एव भावाः परमार्थ- 
क्षेत्री न॒सत्सामान्यमिति बौद्धविपतिपात्ति निराकुर्वन्नाह--- 


छझ , 
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जीवाजीवप्रभेदा यदंतर्लीनास्तदास्ति सत्‌। 
एक यथा स्वनिर्भासि ज्ञानं जीवः स्वपययेः २ 


अस्ति विद्यंत अतीयते। तत्कि सत्‌ सत्तासामान्य॑ | 
किंविशिष्ट यदित्यादि यस्मिन्नंतर्लीना अंतभूताः | के जीवा- 
जीवप्रभेदा: । जीवश्वेतनालक्षण: । अजीवः पुनस्तद्विपयेयः 
पुहुलादि: | प्रभेदाध्व लसस्थावरायवांतरविशेषा: । जीवा- 
जीबी च प्रभेदाश्व॒ ते तथोक्ताः। न खड़ द्वव्यं पयोवों 
वा सत्त्वव्यतिरिक्तमस्तीति किंचिव्यवहतुं शक्‍य स्ववचन- 
विरोधादातिप्रसंगाच् | नन्वेकस्य कथमनेकजीवादिभेदव्या- 
पकत्वमिति चेदत्राह--- एकमित्यादि | यथा एक ज्ञार्न 
चित्रपटादिविषयं स्वनिर्भासि स्वे आत्मीया ज्ञानात्मानो 
निर्भासा नीलाद्याकारा विद्यंतेड्स्थेति स्वनिभोसि। यश्य 
चैको जीव आत्मा स्वपरयेयेः स्वे चिद्रपा: पर्ययाः रागा- 
दयः पारिणामास्तैराक्रांतः प्रतीतिषदारूढो न विरुध्यतते 
तथा सत्त्ममपि जीवानेकमेदाक्रांत न विरुष्यत इत्यथे: | 

तस्य सत्सामान्यस्य नय॑ निरूपयति---- 
शुद्ध द्रव्यमभिप्रैति संग्रहस्तदभेदतः ॥ 
भेदानां नासदात्मेकोप्यस्ति भेदो विरोधतः ३ 

अभिप्रेति विषयीकरोति। कः संभहः संग्रहनयरः | 
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कि पुद्धं द्रव्य सत्सामान्यं तस्यान्योपाधिरहितत्वेन शुद्धि- 
संक्बात्‌ | तद्विषयो हि नयः संग्रह: सजात्यविरोधेन पयो- 
कामाक्रांतमेदानिकध्यमुपनीय समस्तग्रहणं संग्रह इति निवे- 
बनात्‌ । कुतः तदमभेदतः तस्य सत्सामान्यरुक्षणस्य शुद्ध 
द्ब्बस्याभेदात्‌ । सर्वेषु जीवाजीवेष्वव्यतिरकात्‌ । ननु प्राग- 
आबादे: सत्त्वव्यतिरेकात्कर्थ तदभेद इत्याशंक्याह--- भेदानां 
जीवादीनां सह्विशिषाणां मध्ये एकोडपि भेदों जीवस्त- 
सर्ायोउन्यो वाध्सदात्माउसत्स्वरूपो नास्ति न विद्यते । 
विरोधत: । यचसदात्मा कथमास्ति | यद्यस्ति कथमसदात्मेति 
स्वक्‍चनविरोधादस्य प्रसिद्ध । ततः प्रागभावादिरिन्यों वा 
कर्थाचित्सदात्मक एवाम्युपगंतव्य : प्रतीतिबलात्‌ ॥ 

मनु प्रत्यक्षतों भेदस्थ सिद्धरभेदनय: संग्रहों मिथ्या 
फ्रत्नक्षयापितत्वादिति सोगतविप्रतिपात्ति निराकुवैन्नाह--- 
अत्यक्ष बहिरंतश्व भेदाज्ञान सदात्मना ॥ 
| रवलक्षणं इंसेरदात्सामान्यलक्षणात्‌ ४ 

इोसेत्‌ स्तूयात्‌ कथयेदित्यथेः । किं प्रत्यक्ष विशदरमिद्रि- 
आनिंद्रियज्ञानं | किंविशिष्टं भेदाज्ञानं भेदान्‌ परपरिकल्पि- 
सब निरंशक्षणान्न जानाति न ग्रष्हातीति भेदाज्ञानं । कि 
'ईसित्‌ द्रव्य शुद्धमशुद्ध वा स्वलक्षण वस्तुभूर्त न कश्पि- 
खंकिलिये: । के बहिरवेतने घटादो। अंतश्षेतने । केन 
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सदात्मना सद्ूपेण न खल सद्रंपेण भेदः पदाय्थेषु प्रत्क 
क्षतो ज्ञायते येन प्रत्यक्ष द्॒व्य॑ न (!) शंसेत्‌ । कस्सात्‌ भेदोंवे 
भेदमाशित्य । किंविशेष्टात्‌ सामान्यलक्षणात्‌ सामान्य 
न्वयो लक्षण ढलिंगे यस्यासों सामान्यलक्षणस्तस्मात्‌ । थे 
हि. भेदनिरपेक्षममेद॑ प्रत्यक्षमन्यद्रा प्रमाणं. साधयकिं | 
तस्थानुपलब्धे: । ततः प्रत्यक्षमपि द्रव्यसिद्धिनिबंधनमेकेत्ति 
कुतः संग्रहनयो मिथ्या स्यात्‌ ॥ 

एवं सत्सामान्यलक्षणं गुद्धद्वव्यं समथ्ये ऊध्वेतासामान्ब- 
मशुद्धद्॒व्यं प्रमथयते--- 
सदसत्स्वा्थनिर्भासः सहक्रमविवर्तिनि: ॥ 
दृश्यादुश्यैर्विभात्यक॑ मेदेः स्ववमभेदकैः ॥ ५ ॥ 

विभाति विशेषेण प्रत्यक्षादिवुद्धो प्रतिमासते । कि एकं 
द्रव्यरूपेणामिन्न॑ जीवादि वस्तु | के: सह भेडेः पयोबै: 
सह । कथ्ंमूतः: सहक्रमविवर्तिमिः सह थुमपत्‌ क्रमेण भर 
कालमेदेन विवतते विपरिणमंते इत्येबंशीलास्तेः मुणपयाै- 
रित्यथेः । गुणपर्ययवद्रब्यमिति वचनात्‌। सहवर्तिनस्थु 
पर्याया रागादय इति । पुनश्च किंग्ेत: स्वयमभेदकै: 
स्वयं म्वरूपेण गुणपर्यायात्मना न विद्यत भेदों गुषः 
पर्यायो वा येषां ते तथोक्तास्तैः । द्रव्याश्रया निर्गुणा गुम 
इनि वचनातू । गुणपर्याययोरपि गुणपर्यायवत्त्वेन द्रव्य" 


जल 
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इंधंगात्‌ । तहलक्षणत्वाइव्यस्थेति । भूयो5पि कथंमूतेः 
कक्ष्यारहये: दृह्या: स्थूला व्यंजनपयोयाः अदृश्याः सूक्ष्माः 
कैबलागमगम्या अथेपयोया: दृश्याश्व अद्श्याश्व दृश्यारश्या- 
कैरिति । अस्मिन्नथ परप्रसिद्धं दृष्टांतमाह- सदसत्स्वार्थ- 
क्मोसे: । अन्र यथा ज्ञानमित्येतावानध्याहारः । यथा 
शक ज्ञान विभाति। केः सह संतश्वासंतश्व॒ सदसंतः । स्व 
खर्ेश्य स्वायों तयोर्निभोसा नीलायाकारासथोक्ताः | सदसे- 
खाद ते स्वार्थानमोसाश्व सदसत्स्वाथनिभीसास्तरिति। अयमयथः 
कक सद्भिजञोनगताकारेरसक्विरथोकारेनीलादिभि: सहेक॑ ज्ञान 
ब्िमाति तव न विरुध्यते । तथा अधथेव्यंजनपयोयेः सहक्- 
मबिवर्तिमि: गुणपयायेः सहेक॑ द्रव्यमपि विभाति न विरुध्यते 
इसे । विरोधस्थानुपलंभसाध्यत्वात्‌। उपलब्यंते च॒ द्र॒ब्यं 
ग्रेदाश्थ । ततः सिद्ध भेदाभेदात्मकं जीवादि वरतु । तथा 
कैेकवात्‌ अथेक्रिियाकारित्वाच् । न खल़ स्वेथानित्य क्षणिक 
कडथेक्रियां कुवेत्मतीयते । यतस्तत्यरमाथैसन्मन्येत ॥ 

ननु कारयक्रारणयोभमिन्नकालत्वात्‌ क्षणिके एवार्थक्रिया 
पंश्वो न नित्ये इति शाक्यवाक्य शोधयन्नाह--- 


कार्योत्पत्तिविरुडा चेत्स्वयंकारणसत्तया ॥ 
_ज्येत क्षणिके:्यें:यैक्रियासंभवसाधनम्‌ ॥६॥ 
* , खियदि विरुद्धा विप्रतिषिद्धा स्याव्‌। का कार्योतयत्त 
0 
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कार्यस्योत्तरपरिणामस्योत्पातति: स्वरूपछाभः | कया स्वर 
कारणसत्तवा स्वयंकारणं विवक्षितकायेजनक द्रव्यस्वखछ 
मुपादानं तस्थ सत्तया भावेन | तरह युम्येत युक्त स्थाब 
कि. अरथकरियासंगबसाथनं अथेस्य. अमिमतप्रयोजनहक 
क्रिया निष्पत्तिस्तत्सभवसाधनं नित्यक्रमयोगपर्याविरह्दित्य- 
बनुमानं। के अर्थे। किंविशिष्ट  क्षागेके निरन्‍कक 
क्षणनश्वरे । इदमतिपत्तिवचन | न च सा विरुद्धा कॉ्- 
काले सत एवं कारणलातू | अन्यथा कार्यस्याकस्मिकल- 
प्रसंगात्‌ । क्षणिकेकांते कायेकारणमावविरोधाच । न, हि 
यदभावे यदुल्नच्ते यद्भावे यत्नोत्रथते तयोः कार्यकारण- 
भावाइस्ति । अन्यथाअतिप्रसंगात्‌। ततः कर्थचित्तत शब 
कारणलं कार्यत्व॑वाउनुमंतव्यामिति द्रव्यपर्यायात्मकमेद 
वस्तु | तत्रैवार्थक्रियासंभवात्‌ । 

ननु कथमेकस्यानिककार्यकारित्वमनेकपमेत्यापिलं च किसे- 
पादित्याशंकां निराकु्वन्नाह-- 


यथेके भिन्नदेशाथोन्कुर्याद्यामोति वा सकृत॥ 
तथेके भिन्नकालाथोन्कु्याद्याप्नोति वा ऋ्रमात्‌ ७ 


यथा येनाविरोधप्रकरेण एकं सौगताममत क्षणिकर्ल- 
लक्षणं ! सहृदेकक्षणे । मिन्नदेशाथोन्‌ भिन्नो विप्रकृष्ठो दैकें 
यषां ते मिन्नदेशास्ते च तेडथाश्व कार्योणि तानू स्ववंताक&- 


अल्च्क 
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किनमुपादानलेन संतानांतरवर्तिनश्व निमिततलेन जनयेदित्यथ:। 
अंब्ा वा एक ज्ञान मिलदेशाथोन्‌ विपक्ृष्टनीलाबाकारान्‌ 
अकमोति न विरुध्यते तथा एकममिन्नद्रव्य | ऋमात कालमे- 
दैग । भिन्नकालाथोन्‌ मित्रः पूवोपरीभूतः काछो येषां ते 
न तेइथोश्व कार्योणि तान्‌ । कुयौत्‌ पूर्वोत्तराकारपरिहारावा- 
विस्थितिरूपेण परिणमत इत्यथेः। तानेव व्याम्रोति बा 
वादात्यमनुभवति वा न विरुध्यते । एकखैव -नानादेशका- 
बेकारित्वमविरुद्धं । नानाकालकायेकारित्वे तु विरुद्धमित्यपि 
खदशेनानुरागमात्र । न्यायस्य समानत्वात्‌ । ततः सिद्धमेका- 
नेकायनेकांतात्मक॑ जीवादि वस्त्वन्यथा5थैक्रियाविरोधादिति ॥ 
एवं सत्सामान्यरूप परद्रव्यम॒त्यादव्ययप्रीव्ययुक्तमपरद्रव्यं 
हे प्रतिपाथ तत्र परद्रव्यविषयं परसंग्रह॑ तदाभास॑ च 
बर्कयताह -- 
: झग्रहः सर्वभेदैक्यममिप्रैति सदात्मना ॥ 
अह्मवादस्तदाभासः खाथेभेदनिराकृतेः ॥ ८ ॥ 


अमिप्रैति विषयीकरोति । कः संग्रह: संग्रहनयः । कि 
अशधिदेवय सर्वे व ते द्व्यादयो भेदा विशेषास्तेषामेक्यमभेदं। 
केक सदात्मना सबे सदिति सद्रंपेण सत्सामान्यानु सर्वेक्य- 
।ब्रिड्डि प्रचचनात । न सवेधा तथाअप्रतीतेः । नन्‍्वेबं ब्रक्षवाद 
समर्भितः स्थादिति चेदत्राह- अश्षेत्वादि | तदाभासः 


ै 


| 
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संग्रहाभासो भवति | कः अ्द्मवादः सत्ताद्रेत भावेकली 
इत्यथेः । कुतः स्वार्थभेदनिराक्ृतेः स्वस्य तद्मवादस्यान 
विषयः सन्‍्मालं तस्थ भेदा जीवादिविशेषासेषां निराकले) 
प्रतिषेधात्‌ । न खड़॒सवेथा सत्त्वे भेदानामवकाशोडस्लि 
भेदरहित “4 तत्कथं सामान्य नाम निराश्रयत्वात्‌ अथैक्ियाँ- 
विरहाश्च । नेक॑ स्वस्मात्मजायत इति न्यायात्‌। न हैं 
तदहैते क्रियाकारकमेदो5स्ति यतो$थक्रिया संभवेत्‌ || 
अथेदानी नेगमनयं तदाभासं च निरूपयति-- 


अन्योन्यगुणभूतेकभेदाभेद्प्ररूपणात्‌ ॥ 
नेगमोएर्थातरत्वोक्तो नेगमाभासत इष्यते ॥९॥ 


इष्यते मन्‍्यते स्वाह्मादिभिः। कः नेगमः निगमो मुख्य- 
गौणकल्पना तत्र भवो नयो नेगम इति। कुतः अन्योन्येत्यादि-- 
गुणभावो&प्रधानभूतः एकश्व प्रधानभूतः अन्योन्य पररूुकर 
गुणमूतैको अन्योन्यगुणभूतेकी तो च तौ भेदाभेदी च तबोः 
प्रछपणात्‌ अहणात्‌ । तथाहि गुणगुणिनामवयवावयक़िंती 
क्रियाकारकाणां जातितद्वतां च कर्थ॑चिद्धवेद॑ गुणीकत्यामेद 
प्ररुपयति । अभेदे वा गुणीकृत्य भेद प्ररूपयति । नेगकेर 
नयस्थेबंविधत्वात्‌ । प्रमाणे भेदामेदयोरनेकांतग्रहणाू ॥ 
ननु गुणगुण्यादीनामत्यंतभेद एवेति चेदत्राह- अर्थेत्यादिं। 
अथौतरत्व॑ गुणगुण्यादीनामत्यंतमेद: तस्वोक्ती प्ररूपणा्कोँ 


लपीयसयम्‌. ५९ 


नैगमाभास इष्यते तस्य प्रमाणबाधितलात्‌ | न ख़ द्वव्या- 
दुणादयोत्यंतमिन्नाः प्रतीयंते । अशक्यविवेचनत्वेन कर्थाचि- 
चादाल्यप्रतीतेः । संबंधाभावाच्च ॥ 

ननु समवायसंबंधो5स्त्येव गुणगुण्यादीनामिति यौगमत्तं 
निराकुवेज्ञाह--- 
स्वतो(थाः संतु सचावत्सत्तया कि सदात्मनां॥ 
असदात्मसु नेषा स्यात्सव॑थाउतिप्रसंगतः ॥१०॥। 


यौगमते भावानां स्वतः सदात्मनां सत्तासमवायो5सदा- 
त्मनां वेति विकल्पद्यं मनसिक्षत्य प्रथमपक्षे दूषणमाह--- 
स्वतः स्वरूपेणा्था: पदाथोंः संतु | किंवत्‌ सत्तावत्‌ यथा 
सत्तांतराह्विनाईपि सत्ता परसामान्यं स्वत एवास्ति तथा 
द्रव्यादीन्‍न्यपि स्वत एवं संतु विदतां। तथाच स्वतः 
. सदात्मनां सत्तया कि साध्यं न किमपीत्यर्थ: । विना5पि 
*तया तेषां सत्त्वात्‌। द्वितीयविकल्प॑ दूषयति। सर्वथाड 
/ सदात्मसु द्रव्यादिषु परा सत्ता न स्थात्‌ न वर्तेंत अति- 
' प्रंगात। खरविषाणादावषि स्वेथाउसति सत्तासमवाय- 
प्रसंगात्‌ । एवं द्वव्यत्वादिसमवायो5प्यनयिव दिल्ला चिंत- 
 नीयः । स्वतो द्वव्यस्य द्वव्यत्वसमवायान्थैक्यात्‌ । जद्ग- 
' व्यस्थ तु॒ तत्समवाये5तिप्रसंगादिविकल्पोपपत्ते: | किंच 
अवयब्यवयवेप्वेकदेशन सर्वात्मना वा वर्तेत!ः जययपक्षे 
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तत्य तावद्निरंशैभवितव्यं अन्यथा अवयवानामेकल्ांगार 
तत्रापि वृत्तो तसथ तावदंशांतरकल्पनायामनवस्था श्वाव्‌। 
सर्वात्मना चेदवयविबहुत्वापत्तेः। अन्यथा वृत्तिवितेषाद। 
ततः कथंचित्तादात्यलक्षणः समवायस्तेषामस्युपगंतव्यों नान्य- 
थेति स्थितं ॥ * 
ननु अद्वादभेदवादयोरपि प्रमाणादिव्यवहारसंभवाक्ृर्थ 
संग्रहनेगमाभासलमित्याक्षेप॑_विक्षिपन्नाह--- 


प्रामाण्यं व्यवहाराडि स न स्थात्तत्तततस्तयोः । 
मिथ्येकाते विशेषो वा कः स्वपक्षविपक्षयोः ११ 


प्रमाण स्वेशनिष्टसाधनदूषणनिवंधन प्रत्यक्षमन्यद्वा स्चैं- । 
रभ्युपगंतव्यमम्यथाउतिप्रसंगात्‌ । तच्च व्यवहारात्‌. विधि- 
पूवेक्मवहरणं विभजन भेदकह्पनं व्यवहारस्तस्माद्‌ तमा- | 
श्रित्येत्यथ:। स च नत्तततः परमाथेतो न स्वात्‌ | के 
तयोः संग्रहामासनैगमाभासयोः | न ख॒निरपेक्षे मादि- 
कांते प्रमाणादिभेदव्यवहारो5स्ति निराक्ृतल्वात्‌। कदैकांते | 
वा प्रमाणफलव्यवहारोउस्ति संबंधाभावातूं। ओपचारिकः 
प्रभाणफलव्यवहारस्तत्रास्तीति चेदज्राह-- मिशथ्येस्कादि 4 
मिथ्येकति प्रमाणफरव्यवहारस्थावास्तबैकांते अंगीकरियमाणे । के 
विशेषो5मेदो४पि कः” न कोअपीत्यर्थ:। कयोः स्व 
विपक्षयों म्वपक्षो अह्वादों भेदवादों वा | विपक्ष: क्षणि- 


] 
| 


ल्घ|यत्रयम्‌, ६६ 
५ 
ककदोउद्रैततादो वा तयोः संकरप्रसंगादित्यथेः । हें! 
कथंचिद्यवहारोडपि वास्तवों इगीकतेव्यः ॥ 
सांप्रत॑ तस्य सुनयत्व॑ प्रतिपादयाति--- 


व्यूवहारो४विसंवादी नयः स्यादृदुनेयोधन्यथ नयः स्थाददुनयोन्यथा । 
बहिरथों१स्ति विज्ञप्तिमात्रशन्यमितीदृशः ॥१शा। 


स्पाइ्वेत 4 कः नयः संग्रहादिः। किंविशिष्टः बहि- 
रथेंउिस्तीतीहशः । इतिशब्दा्माणमस्ति साध्यसाधनभावों 
3स्ति इत्यादि । कर्थंभूतः सन्‌ व्यवहाराविसंवादी हेतु- 
फंडमावादिव्यवस्था_ व्यवहार: तस्याविसंवादो5व्यमिचारः 
सोश्स्यास्तीति तथोक्तः | व्यवहारस्य हि सुनयत्वे तदा- 
श्रया हेतुफलभावादिसिद्धि: स्थात्‌। जन्यथा व्यवहार- 
विसंबादी दुनेयः स्थात्‌। कीहृशः विज्ञप्तिमात्रं विज्ञप्ति 
' बिंज्ञाममेव तत्व नान्‍्यत्‌। शूःयं॑ समस्तज्ञानश्ेयोपप्व 
एवं तत्त्वमितीवशः । इतिशब्दः प्रकारवाची सन्मात्रमेव 
तस्वविश्रम एवं तत्त्व इत्यादिप्रकारान्‌ सूचयति । संप्र- 
देण हि से सत्तद्भेदादिति सर्वेक्यमभिपैति | व्यवहा- 


अप पल बा यत्सत्त- 
इब्ब॑पयोयो वेति । पुनरपरसंग्रहो द्रन्यमिति 


संगृद्धाति । ज्ञान रागादींध्र पयोय इति संगृह्ाति । 
जअपरव्यवहारः पुनत्रेव्य॑ तज्जीवो5जीवो वेति | यश्च पयो- 


६२ भट्टाकलंकप्रणीत्त 


योइसोौ सहभावी क्रममावी भवति। एवं परापरसंग्रह- 
व्यवह्ारपरंपरा वतेते यावहजुसूत्रविषय हृति ॥ 
इंदानी ऋजुसूत्रनर्य निरूपयाति-- 


ऋजुसूत्रस्य पर्यायः प्रधान चित्रसंविदः ॥ 
चेतनाणुसमूहत्वात्स्याक्नेदानुपलक्षणं ॥ १३ ॥ 


ऋजु प्रगुणं बतमानपर्यायलक्षणं सूत्रयति निरूपयतीति 
ऋजुसूत्रस्य प्रधानं विषय: स्याद्भवेत । कः पयोयः वर्ते- 
मानविवर्त: । अतीतस्य विनष्टवेन भविष्यतश्रासिद्धल्वेन 
व्यवहारानुपयोगात्‌ । व्यवहाराविसंवादी नय इति वच- 
नात्‌ । ननु चित्रज्ञानमेकमनेकाकारं व्यवहारोपयोगि स्यादिति 
चेदत्राह- चिलेत्यादि । चित्रा नीलपीतादिनानारूपा संवित्‌ 
ज्ञान तम्याः। चेतनाणुसमूहत्वात्‌ चेतना ज्ञानं तस्याणवः 
अंशाः अविभागप्रतिच्छेदास्तेषां समूहः समुदायाः तत्त्वान्न | 
चित्रसंविदृजुसत्रनयम्थ विषय: । न ख़लू समुदाय प्रति- 
नियतव्यवहारोपयोगीति । नन्वेब॑ तल भेद: किमिति 
नोपलक्ष्यते इति चेदाह- भेदानुपलक्षणमिति । सदृशों परो 
परोर्त्पत्तिविपिरलंभादित्यध्याहार: । ततो भेदस्य नानात्वस्यानु- 
पलक्षणमद्शन पदशापरापरोत्पत्त्या विप्रलब्धबुद्धिः स्यादिति 
व्याख्यायते । अयमथः यथा अयोगोलकादी पर्याय- 
भेदो विद्यमानो5पि विप्रल्ब्धबुद्धिना न निश्चीयते तथा चित्र- 
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संविद्यपि तदंशभेदो वसन्नपि नोपलक्ष्यत इति। अथवा 
स्वात्कथंचिद्॒व्याविन/भाविपय्याय ऋजुसूत्रस्य प्रधानं | सर्वथा 
धृब्यनिरपेक्षस्य पयोयस्यावस्तुत्वात्‌ । निरन्वयस्य क्षणिकेकांत 
ऋजुसूत्राभास इति व्याख्येयं ॥ 

अधुना शब्दसमभिरूडेत्थभतॉँखीनपि नयाज्रिरूपयति-- 


कालकारकलिंगानां भेदाच्छब्दाथेभेदक्ृत ॥ 
अभिरूटस्तु पर्यायेरित्यंभूतः करियाश्रयः ॥ १४॥ 


शब्दों नाम नयः स्थात्‌ | किंविशिष्ट: अथेभेदकृत्‌ 
अर्भस्य॒प्रमेयस्य भेद नानात्व करोत्यमिप्रैतीत्यर्थमेदक्॒त्‌ । 
कस्माद्भेदाहिशिषात्‌ । केषां कालकारकलिंभानां कालुश्व 
कारक॑च लिंग च कालकारक॒लिंगानि तेषमुपलक्षण- 
मेज़त्‌ तेन संख्यासाधनोपगहदपीत्यर्थ: । तत्र कालमेदा- 
चाबदमूड्भवति भविष्यति जीवः । न ख सत्ताभेदं बिनाई 
भुक्षद्पियोगो युक्तोड्अप्रसंगात्‌। कारकभेदात्यश्यति देव- 
इक, दृस्यते देवदततेन देवदत गोपयति, देवदंतेन 
बौगधे देवदत्ताय, देवदत्ताल़्भते, देवदत्ते पोरुषमिति । 
| जे हि स्वातंब्यादिषमभेदामेदे कत्ोदिकारकप्रयोगो थुक्तः 
जलिपसंगात्‌ | एवं किंगमेदात्‌ दाराः कलत्र. भार्येति 
' अुंडक्दिधमंमेदे+पि तलेमोने सवेत्त तलियमाभावप्रसंगात्‌। 
संक्कामेदात जलमाप:. आऊबर्द फैजमेत्रो कुलमिति। 
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एकत्वादिधरमभेदादेव तद्गचन भेदे। त्लृपततेरल्यथातिप्रसंगादेव । 
साधनभेदात्‌ देवदत्तः पचति, त्व॑ , पचसि, अहंँ पत्ना- 
मीति। न खल़ अन्यार्थत्वादभावे.. प्रथमपुरुषादिप्रयोगो 
इृष्टो8तिप्रसंगादेव । उपग्रहमेदादप्यथभेदों यथा तिष्ठति 
वितिष्ठत अवतिष्ठते इति व्यवायुपसर्गाणामित  रेतरमेदादर्थ- 
भेदकत्वादन्यथा प्रतिष्ठते इत्यादावपि तदथप्रसंग,त्‌ । अत 
कारिकोत्तराध व्यास्यायते । तु पुनरमिरूढो ना*्छ नेयः । 
पयोगे: पर्यायशब्देः । अभथेभेदक्कत्‌ यथा इंदनाद्दिद्रः « के 
नात्‌ शक्रः पूदीरणात्युरंदरः इति । न हींदनादिषड॒ मे 
दाभावे इंद्रादिशब्दः प्रयोक्तुं शक्यः। अन्यथ 3ति क्िसे 
गात्‌। अमि स्वार्थाभिमुख्येन रूढः प्रसिद्धोडमिर्दिंड 
इति निरुक्ते:। पुनरित्यंभूतो नाम नयः | कियाश्रयों हहितेव- 
क्षितक्रियाप्रधान: सन्नथेभेदक्ृत्‌ । 3. ५।(“ तदबेंद्र 
नाभिषेचको न पूजक इति | जन्यथाउफ्िल तड़्ावे किया 
शब्दग्रयोगनियमो न स्थात्‌। ततोभेमेहूदाभावे$पि काछा- 
दिभेदो5विरुद्ध इति वैयाकरणैकांतः शक्ल >दनयाद्यामासः स्थाव 
नन्‍्वेव छोकसमयविरोध हति चेलिंशररुथ्यतां _तत्त्वमीमांसा- 
यास्तदिच्छानुवृत्यक्वात्‌ । न, 6 हि भेषजमातुरेच्छानुवर्ति । 
कर्थ तर्हि तह्विरोधघ्वंंस _इर्शत्णते चेत्स्यात्कारबलादिति ब्रूमः । 
सर्वत्र प्रतिपक्षाकांक्षाममश्लक्षणस्थ तदगस्थ संभवात्‌ । नैग- 
मादयों हि नया वियो द्रव्याथेकाः । ऋजुसत्रादयअत्वारः 
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क्योयाथंका:। ते च परस्परापेक्षा एव व्यवहाराय चेष्ठेते 
भ ततिरपेक्ष; । अतो व्यवहारोपलब्धी च कुतस्त्यो विरोध 
इति । नेगमसंग्रहव्यवहारजुयूत्राश्व॒लवारोडथेनयाः | शब्द- 
स्मामिरूदेत्यंगताल्यः शब्दनया: शब्दाश्रयेण प्रवृत्तेः ॥ 
ननु शब्दाथेयोः संकेतग्रहणाभावात्कथ शब्दमेदादर्थमेदः 
स्वात्‌ । प्रत्यक्षेण तदअहणे$पि व्यवहारानुपयोगात्‌ । गृही- 
तसंकेतयोस्तदेव नष्टव्वात्‌। स्थृतेश्व तदविषयत्वातयोरती- 
क्वादिति तोगतविम्तिपत्ति निराकुवेज्ञाहइ-- 
अक्षबुडिरतीतार्थ वेत्ति चेन्न कुतः स्वतिः ॥ 
प्रतिभासभिदेकार्थे दूरासन्नाक्षबुडिवत्‌ ॥१५॥ 
अक्षैनेनिता बुद्धिज्ञोन अतीतार्थ स्वकारणमूत॑ शब्द 
बाच्यं च। चेयदि । वेत्ति जानाति सोगतमते हि. विषयस्य 
ज्ञानकारणत्वात । कारणं च कार्यक्षणा्यूवैक्षणवर्ति इत्युच्यते। 
कद्दा कुतः कारणात्स्मृतिरप्यतीता् न वेत्ति, अपि तु वेस्त्ये- 
बेखथे: । नन्‍्वेवं स्मृतेः कर्थ प्रामाण्यं गृहीतग्रादित्वादित्या- 
झंक्याह-- प्रतीत्यादि। एको5मिन्नोतीतत्वाविशेषात्साधार- 
जोइथों विषय: शब्दाथेलक्षणस्तस्मिन्नपि स्मृतिः प्रमाणमिति 
कैबः । कुतः प्रतिभासमिदा प्रतिभासस्यातीताकारपरामशेस्य 
भिद्वेद्स्तवा । पत्यक्षेण दीदमिति यदनुभूयते तदेव कालांतरे 
; इक्स्तदित्यतीताकारतया स्घृत्या विषयीकियते इति । जस्मि- 
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ज्ञर्म दृष्टांतमाह- द्रेत्यादि । दरथासावासलश्व॒ दूरासभस्त- 
स्मिन्नर्थ पादपादो । अक्षबुद्धिवत्‌ यथा प्रत्यक्षज्ञानानां स्पष्टा- 
स्पष्टप्रतिमासभेदात प्रामाण्यं तथा स्मृतेरपीत्यथेः ॥ 

ननु शब्दारथयोः संबंधाभावात्कर्थ शब्दस्य प्रामाण्यं यत- 
स्तद्विषये शब्दादयो नया; सम्यंच इति तद्विप्रतिपत्तिनि- 
राकरणाथेैमाह--- 


अक्षशब्दार्थविज्ञानमविसंवादतः सम॑ | 
अस्पष्ट शब्दविज्ञानं प्रमाणमनुमानवत्‌ १६ 


समे समान प्रमाणं भवति | कि अक्षशब्दार्थविज्ञानं । 
अक्षमिंद्रियं | शब्दों वर्णपदवाक्यात्मको ध्वनि: | ताभ्यां 
जनितमथभेस्य सामान्यविशेषात्मकवस्तुनो विशिष्ट संशयादि- 
विकरूं ज्ञानमवबोधनं । कुतः अविसंवादतः अधथेक्रियायाम- 
व्यभिचारात्‌ । यथा$क्षजनितमशथेज्ञानमविसंवादात्ममाणं तथा 
शब्दजनितमपीत्यथेः । न श्नाप्तवचनजनितज्ञानस्या्थक्रिया- 
विसंवादादेव॑आप्तवचनजनितज्ञानस्थाप्रामाण्यं शक्यमक्षज्ञाने 
अपि कचिद्विसंवादात्‌ । सर्वेत्ञाप्रामाण्यशंकाप्रसंगात्‌ । नन्वक्ष- 
ज्ञानं प्रमाणं स्पष्टचात्‌ न शाब्दमस्पष्टत्वादित्याशंक्याह--- 
अस्पष्टमेति । अस्पष्टमविशद्मपि शब्दजनितं ज्ञानं प्रमा- 
णमम्युपगतव्यमविसंवादादेव । न दि. स्पाष्थ्यमस्पाप्खं बा 
प्रामाण्येतरनिबंधन॑ तयोः संवादेतरनिबंधनत्वात्‌ । किंव 
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अनुमानवत्‌ यथाउनुमानमस्पष्टमपि विसंवादाभावात्ममाणम- 
सुमन्यते तथा ज्ञाब्दमपि प्रमाणमनुमंतव्यमविसंवादाविशे- 
कादिति ॥ | 
ननु कालकारकलिंगभेदाच्छब्दो5थेभेदक्रादित्ययुक्त॑ तदप्ना- 
हकप्रमाणामावादित्याशंकां निरासयन्नाह--- 


कालादिलक्षण न्यक्षेणान्यत्रिक्ष्य॑ परीक्षित ॥ 
द्रव्यपर्यायसामान्याविशेषात्माथनिष्ठितम ॥९७। 


इंक्यमालोकनीयं । कि कालादिलक्षणं काल आदियेंषां 
कारकलिंगसंख्यासाधनोपग्रहादीनां ते कालादयः तेषां लक्ष- 
णमसाधारणं स्वरूप । ककिंविशिष्ट परीक्षितं विचारितं 
स्वाभिसमंतमद्राये! सूरिमिः। कर्थ न्यक्षेण विस्तरेण । 
के अन्यत्र तत्त्वाथेमहाभाष्यादी । किंविशिष्ट द्रव्येत्यादि । 
दब्य पूवोपरपरिणामव्यापकमूध्वेतासामान्य॑ पयोयाः एक- 
स्थित्‌ द्रल्ये क्रममाविनः परिणामाः। सामान्य सहदय- 
| परैणामरुक्षण॑ तियेकुसामान्यं । विशेषो5थोतरगतो व्यति- 
रेकः | द्वत्यं च पर्यायाश्व सामान्य च विशेषश्च द्रव्य- 
#पियोगसामान्यविशेषा:। ते आत्मा स्वभावों अस्थासौ 
का । स चासावर्थश्व॒ तस्मिन्निष्ठित नियत तदात्म- 
| यावत्‌ । एवंविधस्यैव अर्थक्रियासंभवाज्निरपेक्षेकति 
ज्सेषार । न हि केवल द्रव्य पयोगरहित॑, पयौयो 
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वा द्वव्यव्यातीरक्तिः, सामान्य विशेषशून्यं, विशेषो वा सामा- 
न्यशून्यः प्रमाणपदवीमधिरोहति तथाडप्रतीते! | यतः काछा- 
दिकमेकांतरूप स्थात्‌। तत्र कारुखिधा अतीतानागत- 
बतेमानमेदात्‌ । क्रियानिवेतेके कारक । तन्थ॒ षोढा । 
कतृकमेकरणसंप्रदानापादानाधिकरणभेदात्‌ । शब्दप्रवृत्तिनिमि- 
तमथेधमों लिंगे तश्व त्रिधा श्रीपुंत्रपुंसकमेदात्‌ । त्रिषा 
संख्या एकत्वद्विलबहुत्वमेदात्‌ | साधन क्रियाश्रयः तदपि 
त्रिधा अन्ययुष्मदस्मदर्थभेदात्‌ । उपग्रहः प्रादिरुपसगेः 
अनेकधेति ॥ 

नन्वेकांते5पि कथमेकस्य पट्कारक्योग्रनकर्त घटत हृत्या- 
शेक्याह--- 
एकस्यानेकसामग्रीसन्निपाताततिक्षणं ॥ 
षट्कारकी प्रकल्प्येत तथा कालादिभेदत॥१८॥ 


प्रकल्पेत धंटेतं। का षट्कारकी पण्णां कारकाणां 
समाहारः पदकारकी | कस्य एकस्यापि जीवादिवस्तुनः । 
अपिशब्दस्याध्याहारातू । कर्थ प्रतिक्षणं क्षण: समयः 
क्षणं क्षणं प्रति प्रतिक्षणं | कस्मात्‌ अनेकसामग्ग्रसिन्नि- 
पातात्‌ अनेका बहिरंगांतरंगा सामग्री कारणकलापः तस्याः . 
सत्निपातः सन्निषिस्तस्मात्‌ । तथाहि यदेव चक्रादिसन्रि- , 
धानाद्धटस्य कतो देवदत्तस्तदेव स्वप्रेक्षकजनसन्निधानात्‌ स 
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पत्र हृश्यते हति कमे। प्रयोजनापेक्षया देवदस्तेन कार- 
क्सीलि करणं। दीयमानद्रव्यापेक्षया देवदत्ताय ददातीति 
कंप्रदान । अपायापेक्षया देवदत्तादपैतीति अपादानं । ततस्थ- 
ब्रब्यापेश्या देवदतते कुंडलमिस्यधिकरणमिति अविरोधात्‌ 
तक प्रतीत! । न हि प्रतीयमाने विरोधो नाम । तथा 
युगपदिव कालादिभेदतः कालदेशाकाराणां भेदः ऋमस्ते- 
नापि पदकारकी प्रकल्पेत | तथाहि अकरोद्देवदत्तः करोति- 
करिष्यतीति प्रतीतिबढायातत्वातू। अथवा तथा एकस्य 
घद्कारकीपकल्पनवत्कालायपि प्रकल्प्येत ॥ कुतः भेदतः 
कृथ्ंचिदथस्थ भेदात्‌ । सर्वभाउमिन्ने सकलकालकारकादिमे- 
दानुपपत्ते:। ततः स्याद्वाद एवं झुतज्ञानविकल्पात्‌ । 
सर्देईपि नेगमादयः सुनया दृष्टेशविरोधात्‌ । अन्यत्र दुने- 
यास्‍्तद्विरोधादिति सूक्त भद्टाकलंकदेवर्मेदामेंदेल्यादि । ननु 
वैगमादयः सिद्धांते नया: प्रतिषादिताः | अल्न पुनः संग्र- 
दादय इति कथमपसिद्धांतो न स्यादिति चेन्न अमि- 
तयमेदात्‌ । स्वेतस्तोकविषयों दीत्थंभूतस्तस्य क्रियाभेदा- 
देखाथभेदकत्वात्‌ । ततो बहुविषयः सममिरूढस्य पयोग- 
शब्दभेदात्‌ भेदकत्वात्‌। ततो बहुतरविषयः शब्दः तस्य 
डिल्कादिभेदाद्भेदक्त्वात्‌ । ततः पुनः ऋजुसूलो बहुतम- 
विषयः शब्दगोचरेतरविवाक्षितपर्यायविषयत्वात्‌ । ततोप्य» 
विकाविषको व्यवहार: पयोगविशिष्टद्रव्यभ्हणात्‌ । तत्त्व 


७6 भद्टाकलंकप्रणीत॑ | 
प्रचुराविषयः संग्रहः सकलद्वव्यपयोयव्यापी सर्वम्रहणात्‌ । 
ततः पुनरभ्यधिकविष्यो नेगमः सत्त्वासत्वयोगुणमुख्यमावेन | 
ग्रहणाव्‌। ततो विषयापेक्षया नैगमादीनां पूर्वनिषातः 
सिद्धांते युक्तः। अल पुनन्योयशाल्रे सेमस्तेनास्तिकवि- 
प्रतिपत्तिनिराबशणारथ सकलपदार्थास्तित्वसूचनस्य॒संग्रहनयस्य 


पूवेनिषाते विरोधाभावात्‌ | 


ननु नयस्थ विकल्पात्मकत्वान्न॒ तत्त्वाधिगमसाधनत्व॑ 
स्मृत्यादिवंदिति सौगतादिप्रत्यवस्थां प्रत्याचक्षाण: प्रकरणाप- 
सहारमाह--- 

व्याप्ति साध्येन हेतोः स्फुटयाति न बिना 

चिंतयेकत्रदृष्टि: । साकल्येनैष- तकों5नघि- 

गतविषयस्तत्कृता्थैंकदेशि ॥ प्रामाण्ये 

चानुमायाः स्मरणमघिगताथौदिसंवादि ' 

सर्व । संज्ञानं च प्रमाणं समधिगतिरतः 


सप्तधाख्येनयोघषैः ॥ १९ ॥ । 


न स्फुटयति न प्रकाशयति । का एकत्रदृष्टि: एक- 
स्मिन्महानसादी साध्यसाधनयोदंष्टिदेशन प्रत्यक्षमित्यथे: । 
कां व्याप्िं अविनाभावं । कस्य हेतो: साधनस्य धूमादेः । 
केन सह साध्येनाश्यादिनता सह | केन साकल्येन सक- 
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करना देशकालांतरितसाध्यसाधनव्यक्तीनां भावः साकसय॑ 
लैब । कर्थ चिंतया विना ऊहम्रमाणाभावे इत्यमेः। न 
! दि दृष्टंतधर्मिणि साध्यसाधनसंबंधदशेन साकल्येन व्याप्ति- 
प्रतिषततो समरथमनुमानानभेक्यप्रसंगात्‌ । तद्रषुरभिज्ञत्वापत्ते- 
आ। तहिं कि प्रमाणं तां स्फुटयतीति चेदुच्यते। एप 
कक: यः साकल्येन साध्यसाधनयोत्याप्िं स्फुटयति ज्ञानं, स - 
पद च सकलानुमानिकप्रसिद्धस्तक इत्युच्यते । ननु गृहीत- 
आइित्वादस्याप्रामाण्यमित्याशंक्याह-- अनधिगतविषयः । अन- 
घिगतः प्रमाणांतरेणानिश्चितः विषयो5 विनाभावो यस्‍्यासौ 
तथोक्त: । किंविशिष्टः संज्ञान सम्यकृज्ञानं अभैप्रमाणं 
मवतीति । तथा स्मरणं स्मृतिश्व प्रमाणं | किंविशिष्टं 
अधिगताथोविसंवादि अधिगतः प्रत्यक्षेणानुमूतोडथों विषय- 
खलत्राविसंवादि विसंवादरहितमिति । एतच्च संज्ञानमिति | 
कस्मिन्‌ सति प्रामाण्ये प्रमाणले सति । कस्या अनुमायाः 
।अनुमानस्य । क तत्कृतार्थैकदेशे तेन तर्केण कंतो निश्चितः 
अर्थो5विनाभावस्तस्मेकदेशः साध्यं तत्रानुमानप्रामाण्यस्य स्मृति- 
,तर्कम्रामाण्याविनाभावित्वांदित्यथं: । अथवा संज्ञान च 
अत्यभिज्ञानं च प्रमाणमविसंवादाविशेषात्‌ । न केवलमेतत्परो- 
इभेव विकस्पात्मक प्रमाणमपि तु स्व प्रत्यक्षमपि विकल्पात्मक॑ 
अक्षर तस्येव व्यवहारोपयोगित्वात्‌। निर्विकल्पकस्य कचि- 
ऋषशडृपयोगात । अतः कारणात्तकोदिवत्‌ विकल्पात्मफैरेब 


७२ भद्ञकलूंकप्रणीत॑ ह | 
नयौंवै: समधिगतिः सम्यगधिगमो जीवादितत्त्वनिर्णयों मवति। 
किंमृतेः सप्तथाल्येः सप्तता नैगमादिसप्तमकारा आख्या नाम 
थेषां तेरिति। प्रमाणनविरधिगम हति वचनाव्‌। प्रमाणप। 
रिगृहीतारथविषयत्वान्नयानां निर्विषयत्यमिति चेन्न, द्वब्यपयो- 
यात्मनो वस्तुनः प्रमाणेन परिगृहीतत्वात्‌ । नयानां च तदे- 
. कदेशे द्वव्ये पर्याये वा प्रतिपक्षाविनाभाविनि प्रवृत्ते: | सक- 
लादेशः प्रमाणाधीनो विकलादेशों नयाधीन इति प्रवचनातव्‌ ॥ 
ननु सौगतादिमतेअपि तत्त्वस्य समधिगतिरस्तीत्याशंका- 
यामाह--- 
सर्वज्ञाय निरस्तबाधकथिये स्याह्यादिने 
ते नम- । स्तात्मलक्षमलक्षयन्‌ स्वमत- 
मभ्यस्याप्यनेकांतभाक्‌ ॥ तत्त्वं शक्य- 
परीक्षणं सकलविन्नेकांतवादी तत॥ प्रेक्षा- 
वानकलंक याति शरणं त्वामेव वीर 
जिनम्‌ ॥ २० ॥ | 
न स्थात्‌ सकलवित्‌ त्रिकालगोचराशेषद्रत्यपयोयवेदी न 
भंवेत्‌ । कः एकांतवादी एकांत॑ केवल द्वव्यमेव पयोय एव 
वा तत्त्वं वदति प्रतिपादयर्तात्येवशील एकांतवादी सुगतादिः। 
कि कुबनू अलक्षयन्‌ अजानन्‌। कि तत्व जीवादिवस्त| 
॥ 
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ख़रूप | किंविशिष्ट अनेकांतमाक्‌ अनेकांत॑ द्रव्यपयोयात्मतां 
भजस्यात्मसाककरोतीत्यनेकांतमाक्‌ । पुनः कर्थभूर्त शक्यपरी- 
क्षणभपि शक्य परीक्षण संशयादिव्यवच्छेदेन ब्रिवेचनं यस्य 
तथोक्त लोकिकगोचरमपीत्यर्थ:। कर्थ॑ प्रत्यक्ष स्पष्ट यथा 
भवति तथा । कि छृत्वाउभ्यस्य भावयित्वा | कि खमतं 
सर्वव्ेकांतदशन निरन्वयविनाशादिभावनावहितचेतसो$नेकांत- 
तत्त्वमधिगंतुमनलमिति कर्थ सर्ववेदित्व॑ तेषामित्यथः । ततः 
कारणात्‌ भो अकल्ूंक ज्ञानावरणादिकलंकरहित नमस्करवाणि। 
कस्मै ते तुभ्य । कथ्थमृताय सर्वज्ञाय से लोकाछोक- 
बस्तुजात॑ जानातीति सर्वज्ञस्तस्मे । पुनः किंविशिश्य 
निरस्तवाधकृषिये. निरस्तमनेकांततत्त्वभावनाबलाद्रि छेषितं 
बाधक दोषावरणद्य यस्याः सा निरस्तबाधका ताइशी 
पीर्यस्य तथोक्तस्तस्मे । भूयः किंभृताय स्याद्वादिने स्यात्क- 
अंचित्सदायनेकांतात्मक॑ तत्त्व वद्तीत्येवंशीलस्तस्मै । न 
केवलभहमेव ते नमस्करोमि किंतु प्रेक्षावान्‌ परीक्षकः 
सर्वोीडपि तल्वॉमिव शरणं याति प्रतिपयते। नित्यप्रवृत्त- 
कतेमानविवक्षया एवं वचनात्‌ | किनामानं वीर॑ं पश्चिम- , 
तीवैंकरं व्धेमानं । पुनरपि कथम्भूत॑ जिने बहुविधविषम- 
भबगहनअमणकारणं दुष्कृत जयतीति जिन' ते । तक्ती- 
बकह्मेप्कारत्तात शाख्काराणामिति ॥ 

। भद्ठाकलंकशिशिरांशुग बीमिरेत- 

| 
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त्पुष्ट नयेतरनिरूपणसस्यजात ॥ 
तन्नार्थपाकपद्ुतां नयनि:्ठुरेयं । 
सोरी भजत्यखिललोकहिताय वृत्तिः॥१॥  , 
इत्यमयचंद्रसूरिकृती लघीयल्रयतातयंदृत्तो स्याद्वादभूषण- 
संज्ञायां पंचमः परिच्छेदः॥ 
समाध्तश्ध नयप्रवेशों द्वितीयः 
अथेदानीमागमस्वरूपं निरूपयन्‌ प्रवेशम्यादों मध्वे 
मंगलभूतमिश्देवतागुणम्तोत्रमाधते 


प्रणिपत्य महावीर स्थादादेक्षणसप्तक । 
प्रमाणनयनिक्षेपानभिधास्ये यथागमं ॥ १॥| 


अभिधास्य प्रतिपादयिष्यामि । कान्‌ प्रमाणनयनिक्षे- 
पान्‌ प्रमाणे च नयाश्व निक्षिपाश्व॒ प्रमाणनयनिक्षेपास्ता- 
न्‌। कथ यथागम आगमः प्रवचन तमनतिक्रम्य अना- 
दिपरंपराप्रसिद्धे आर्पे यथा ते प्रतिपादितास्तथा तदनुसारे- 
णाहमपि तान्‌ वक्ष्ये न स्वरुचिरचितानित्यथेः । कि हृत्वा 
प्रणिपत्य अणम्य | क॑ महावीरं॑ पश्चिमतीथकरं । कर्य- 
भूत स्याद्वादेक्षणसप्तक॑ स्यादस्तीत्यादिसप्तमंगमयो वादुः 
स्याद्रादः ईक्षणानां सप्तकं इक्षणसप्तक॑ स्याद्वाद एवेक्षणस 
प्तक॑यस्माहिनेयानां भवत्यसौ तथोक्तम्तं न खलू निरुप: 
कारः प्रेक्षाव्तां प्रमाणाहों5तिप्रसंगांत ॥ | 


लघीयसयम्‌, ५ 
अथोदिष्टानां प्रमाणादीनां लक्षणमाह--- 


ज्ञान प्रमाणमात्मादेरुपायो न्यास इष्यते ॥ 
नयो ज्ञातुरमिप्रायो युक्तितोषथैपरिग्रहः २ 


इष्यते 5भ्युपगम्यते सकलविप्रतिपत्तीनां प्रागेव निरस्त- 
त्यत्‌ । कि प्रमाणं । किंविशिष्ट ज्ञानं जानाति ज्ञायतेड 
नेनेति ज्ञप्तिमात्र वा ज्ञानमित्युच्यते। द्र॒व्यपर्याययोर्भेदा- 
भेदविवक्षायां कलोदिसाधनोपपत्ते: | कम्य जआत्मादेः आत्मा 
स्वरूपमादियस्य बाह्माथेस्य स आत्मादिस्तस्थ स्वाथस्य 
आराइकमित्त्यथे: । अथवा55त्मा चिह्रव्यमादिशब्देनावरणानां 
क्षयोपशम: क्षयश्वांतरंग । बहिरगं पुनरिंद्रियाइनिंद्रियं 
'मृक्षते । तम्मादुपजायमानमित्यध्याहारः । तथा इष्यते । 
किः नयः। किंरूुप: अभिप्रायः विवक्षा। कस्य ज्ञातुः 
शुतशञानिनः । तथा इष्यते। कः न्‍्यासो नि्षेपः । 
किंबिशिष्ट: उपायः अधिगमहेतुः नामादिरूप: | अथैस्य 
स्ववःसिद्धलात्‌ किमेते: प्रमाणदिभि:  इत्याशक्याह--- 
डक | युक्तितः प्रमाणनयनिक्षेपेरेवाथस्य. जीवादेः 

: प्रमितिने स्वत इति। 


अथ नाकारणं विषय इति परमतं निराकतुंमथैस्थ कार- 


ट प्रतिक्षिपति--- 


६ भट्टाकलंकप्रणी रत 


अयमर्थ इति ज्ञान विद्यान्नोत्पत्तिमर्थतः ॥ 

अन्यथा न विवादः स्थात्कुलालादिधटादिवत 

विद्याजानीयात्‌ । कि ज्ञानं। कं अयमर्थ इति। 
पुनने विद्यात्‌ । कां उत्पत्ति अहमस्मादुत्यन्नमिति स्वजन्म । 
कस्मात्‌ अथतो घटांदे:ः सकाशात्‌ | इदं च प्रमेय॑ प्रतीति- 
सिद्धमेव | अन्यथा यवरथीत्खोततत्ति ज्ञान विद्यात्‌ तदा 
वादिप्रतिवादिनोविंवादो ज्ञानमथोदुत्यन्नं नेति विंप्रतिपत्तिः । 
किंवत्‌ कुलालादिघटादिवत्‌ यथा कुलालादः सकाशादघटा- 
देजन्मनि प्रतीतिसिद्धे कस्यापि न विवादो$स्ति, तथा$र्थात्‌ 
ज्ञानजन्मन्यपि विवादों मा भूत्‌। अस्ति चाय विवादः । 
स्ाद्गादिनां ज्ञानजन्मनीति ॥ 

अथानुमानात्तदुलत्तिसिंद्धिः स्यादित्याशंक्याह--- 

अन्वयव्यत्तिरेकाभ्यामर्थश्रेत्कारणं विदः ॥ 

संशयादिविदुत्पादः कोतस्कुत इतीक्ष्यतां 8 


चेद्यदि कारणं कथ्यते। कः अर्थों विषयः। क्या: 
विदो ज्ञानस्य । काभ्यां अन्वयव्यतिरेकाभ्यां । सति मवनम- 
न्वयः। असत्यभवनं हि व्यतिरेकः ताभ्यां। तथाहि शानमर्थ- 
कारणक तदल्वयव्यतिरिकानुविधानादिति | तदा कोतस्कुतः 
स्थात्‌ कुतस्कुत आगतः कोतस्कुतः | कः संशयादिविदुतादः 


। 


छघीयलयस. ७ 


संक्षयविपर्यासज्ञानोपपत्तिरित्येवमीक्ष्यतां तद्गादिभिः स्वमनञ्नि 
पद्केलोच्यतां अथोभावे5पि संशयाद्य॒यतते: । न हि स्थाणुपु- 
सझत्मकः केशोडुकम्वभावों वा5थस्तज्ज्ञा है के! व्याप्रियते । 
क्तो भागासिद्धमर्था-वयव्यतिरिकानुविधानं शैनस्येति ॥ 
अथाज्ञानमपि सन्निकपः प्रमाणमित्याशंकां 'निराकुरवैन्नाह-- 
सन्निधेरिंद्रियार्थानामन्वयव्यतिरेकयोः ॥ 
कार्यकारणयोश्रापि बुडिर्धथ्यवसायिनी ॥ ५॥ 
अध्यवसायिनी निश्चायिका । का बुद्धिज्ञोममेव | कस्य 
सब्रिधेरपि सत्निकपेस्यापि न केवलमथस्येत्यपिशब्दायः । 
केषां हंद्रियाथोनां इंद्रियाणि चक्षुरादीनि अथोश्व रूपादयस्तेषां 
न केवर्ल संनिधरपि तु अन्वयव्यतिरिकयोश्व सलज्निकर्षस्य 
भावाभावयोश्व । तथा कार्यकारणयोश्व । काये सन्निकः 
कारणमिद्वियादि: तयोश्व बुद्धिरेवाध्यवसायिनी । ततः सेव 
प्रमाणं न सन्तिकषोंदि तम्य प्रमेयत्वात्‌ ॥ 
अथालोकस्य ज्ञानकारणत्वं निराकुवेन्नित्याह -- 
तमो निरोधि वीक्षंते तमसा नावृतं परं ॥ 
कुड्यादिके न कुड्यादितिरोहितमिवेक्षकाः ६ 


क्षैकते विशेषण नीलादिरूपतया पर्यंति। के इक्षकाः 
हुकुचांतो जनाः । किं तमों्थरकारं पुहलपयोय । किंविशिष्ट 


७८ भट्टाकलंकप्रणीतत 


निरोधि प्रमेयांतरतिरोधाय॒क॑ । पुनने वीक्षंते | कि पर 
घटादिक | कथ्थंमभूतं इतमाच्छादितं। केन तमसा। ततः 
कथमालोको ज्ञानकारणं तदभावे5पि तदुत्पत्तेरिति । अखि- 
न दृष्टांतमाह-- इव यथा कुब्यादिकमीक्षंते ईक्षकाः | 
कुब्यादितिरोहितं पुनर्पटादिक नेक्षंते । तथा तमे। वीक्षति 
तदाबतं तु पर नेक्षत! इति। ननु तमोवदालोकाबृतमपि 
घटादिकं मेक्षिपतेति चेत्स्थादेवे यदि प्रकाशस्यावैशर्य॑ । 
यस्य हि द्व॒व्यस्थ वैशचमस्ति तेनावृतमप्यनाबृतप्रख्यमेव 
स्फटिकाअकाद्यावृतवत्‌ । अत आलोकवत्तदाबतमपि पश्यंति 
तम्य वैशबात्‌। तमः पुनः पर्यंति तदाबृते न पर्यंति 
तस्यावैशद्यभिति ! तन्न ज्ञानकरणमालोकः प्रमेयत्वात्‌ अथैव- 
दिति सिद्धमंतरंगकारणं ज्ञानावरणवीयौतरायक्षयोपशमः । 
बहिरंगं पुनरिंद्रियानिद्रियरूपमिति ॥ 

नम्वर्थादनुपन्नत्व ज्ञानस्य सर्वाथरप्रकाशप्रसंगः स्थादवि- 
विशेषादित्याशंक्याह--- 


मलविडमणिव्यक्तियैथा एनेकप्रकारतः ॥ 
कमेविडात्मविज्ञप्तिस्तथानेकप्रकारत: ॥ ७ ॥ 


यथा स्थातू। का मलविद्धमणिव्यक्तिः मलैः काहि- 
मरेखादिभि: विद्धः स चासौ मणिश्च पद्मरागादि: तस्य 
व्यक्तिस्तेज:आदुभोवः । कर्थ अनेकप्रकारतः अनेके का 


लंघीयसयंम्‌. छर, 


प्रछारा विशदाविशददूरादूरमकाश्यप्रकाशनविशेषास्तानाशित्य। 
कक स्यात्‌ । का कमंविद्धात्मविज्ञतिः कमोणि ज्ञाना- 
वरणादीनि तेराविद्धः संबद्धः स चासावात्मा च तस्य 
विज्ञापिरथेपलब्धि: । कर्थ अनेकप्रकारतः अनेके नाना- 
रूपा: प्रत्यक्षेतरद्रासज्ञार्थभतिभासनाविशेषा इंद्रियानिंद्रिया- 
तींद्रियशक्तिविशेषा: क्षयोपशमविशेषाश्र तानाश्रित्येत्यथेः । 
बद्यवरणनिरवशेषनिरासे तु सकलाथेविज्ञप्तिरात्मन उपपद्यत 
एव ज्ञानस्वभावत्वात्‌ तस्येति ॥ 

ननु यस्मादथोज्ञायते यदाकारमनुकरोति यत्र व्यवसाय 
जनथति ज्ञानं तत्रेव तस्य प्रामाण्यं न सर्वेत्रेति 
सौगताशंकां प्रतिक्षिपति--- 

न तज्जन्म न तादूप्यं न तब्यवासितिः सह॥ 
प्रत्येक वा भज॑ंतीह प्रामाण्य॑ प्रति हेतुतां ८ 

इह जाने । प्रामाण्य॑ प्रति प्रमाणत्वमुद्दिश्य । हेतुतां 
निभित्तमाव॑ न भजंति। कि न हत्याहई-- तजान्म 
तस्मादथोजान्म उत्पत्ति: तस्य करणग्रामेण व्यमिचारात्‌ | 
बच तादृप्यं तस्वाथेस्थ रूपमिव रूपमाकारों यस्य 
तत्तहूपं तस्य भावस्तादूप्य॑ तस्य समानार्थसमनंतरज्ञानेन 
ब्यम्रिचारात्‌ | नापि तवब्यवसितिः तत्रार्थे व्यवसिति- 
,वेबसायो निश्चयः तस्व द्विचेद्रादिव्यवसायेन व्यमिचा- 


८० भद्गकरलंकप्रणीत॑ं 


राद। कर्थ प्रत्येक एकमेक प्रति नियतमेकेकमित्यर्थ: । 
सह मिलित्ा वा तानि प्रामाण्यहेतुतां न भजंति त्रि- 
तयस्यापि शुक्के शेखे पीताकारशानजनकेन समनंतरमत्व- 
येन व्यमिचारात्‌ ॥ 

ततः स्वकारणकलापादुपजायमानं प्रकाशरूप॑ं ज्ञान स्वत 
एवार्थग्राहकमित्याह--- 


स्वहेतुजानितो :प्यथः परिच्छेयः स्वतो यथा ॥ 
तथा ज्ञान स्वहेतूत्थ परिच्छेदात्मकं स्वतः ९ 


यथा स्थात। कः अथः घटादि!। किविशिष्ठः 
स्थात्‌ परिच्छेद्यो ज्ञेय. | कर्थ स्वतः स्वभावादेव न ज्ञा- 
नादुलत्यादे: । किंभूतो5पि स्वहेतुजनितो$पि स्वस्थ देतु- 
गैदादिसामग्री तेन जनितो निष्पादितो5पि । तथा ज्ञान 
परिच्छेदात्मकमथग्रहणात्मक॑ स्थात्‌। कुतः स्वभावादेव 
नाथोदुलत्यादे: । किंविशिष्टमपि स्वहेतृत्थमपि । स्वस्थ हेतु- , 
रंतरंगः आवरणक्षयोपशमलक्षण: । बहिरंगः पुनरिंद्रिया- 
निद्रियरुपस्तस्मादुत्था उत्पत्तियेस्स तत्तथोक्त॑ ताहशमपी- 
त्यथं । अथंग्रहणस्वभावं हि ज्ञानं केनवित्मतिबद्धशक्तिकं 
किंचिदेव जानाति। प्रतिबंधविगमविशेषे त तंदेव स्ववि- 
पयविशेष॑ जानातीति ॥ 

अथ ज्ञान प्रमाणमात्मादेरित्यमुमेचाथ विशदयति--- ' 


लघीयश्रयम्‌. ८१ 


व्यवसायात्मक॑ ज्ञानमात्मार्थप्राहक॑ मतं ॥ 
भ्रहणं निर्णयरतेन मुख्य प्रामाण्यमश्नते ॥१०॥ 

अताभिष्ट ज्ञातं च। कि ज्ञानं। किस्वरूप व्यवसा- 
यात्मक॑ विशेषस्थ जात्याधाकारसावसायो निश्चयः स एव 
वा5क्ष््मा स्वरूप यस्थ तत्तथोक्त | अनेन प्रत्यक्ष क्प- 
नापोडमित्येतन्निर्स । पुनः किंविशिष्ट आत्मार्थग्राहक॑ 
भात्मा स्वरूपमर्थों बाह्यो घटादिस्ती ग्रह्मति निर्णयतीत्या- 
त्मार्प्राहक। अनेन ज्ञानमर्थआ्राहकमेव न स्वरूपग्राहकं, 
स्वप्राहकमेव नार्थग्राहकमित्येकांतद्वय॑ निराकृतं । पेन कार- 
णेनाकुते भर्जत। कि अहणणं ज्ञानं कतें। किंरूप 
निर्भय: स्वायेव्यवसायस्तद्रपमित्यथ: । किं कर्मतापन्न॑ प्रामा- 
ण्य॑ं प्रमाणभावं | किविशेष्ट मुख्यमनुपचरितं ज्ञानकरण- 
स्वादुषचारेणेवेद्रियालिंगादेः प्रमाणतात्‌। ततः सूक्त ज्ञान 
प्रभाणमात्मादेरिति ॥ 
! हदानीं तर्संख्यामाह--- 


तत्अत्यक्ष परोक्ष च डिघेवात्रान्यसांबेदां । 
अंतर्मावाज्न युज्यंते नियमाः परकल्पिता॥११॥ 


अत्सम्यस्शानात्मक प्रमाणं तत द्विेव द्विपकारमेव । 
जबेद अकारावाह- प्रत्यक्ष परोक्ष चेंति। नम्वनुमानादि- 
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प्रमाणभेद्संस्या5पि संभाव्यत इत्याह- अत्रेत्यादि । न युज्यंते 
न संभवंति | के नियमाः द्विव्यादिसंख्याप्रतिज्ञाः । कि- 
विशिष्टः परपरिकल्पिता: परेः सौगतादिभिः कल्पिता 
रचिताः । कुतो न युरज्यते अंतर्मावात्‌ संग्रहात्‌। कासां 
अन्यसंविदां अनुमानादिज्ञानानां। क अम्नैव प्रत्यक्षपरोक्ष- 
संग्रह एब। तत्र प्रत्यक्षमिद्रियानीद्रियातीद्वियभेदात्‌ त्रिधा। 
स्पशौदी द्रियव्यापारप्रभवर्मिद्वियप्रत्यक्ष ।  केवलमनोव्यापारप्र- 
भवमनिद्रियप्रत्यक्ष । तदेतदृयर्मापसांव्यवहारिक॑ देशतो 
वैशधात्‌ । अतीद्वियं पुनः मुख्यप्रत्यक्ष अवधिमन:पर्यय- 
केवलज्ञानभेदात्‌ त्रिधा | तत्र मूर्तद्रव्यालंबनमवधिज्ञानं देशा- 
वधिपरमावधिसवोवधिभेदात्‌ त्रिविधं। तत्र देवनारकाणां 
देशावधिभवप्रत्यय एवं । तियेव्मनुष्याणां गुणप्रत्ययः । * इतरी 
मनुष्यस्य चरमशरीर॒स्य संयतस्य गुणप्रत्ययावेव । ऋजु/ 
मतिविपुलमतिभेदान्मन.पर्ययो द्विधा । प्रगुणनिवर्तितमनोवा- 
कायगतसूक्ष्मद्रव्यालंबन ऋजुमतिमनःपर्ययः । प्रगुणात्रगुण 
निरवर्तितमनोवाक्कायगतसूक्ष्मेतरा्थावलंबनो विपुलमतिमनःप* 
येयः । त्रिकालगतानंतपयोयपरिणतर्जाबाजीवद्रव्याणां युगप' 
साक्षात्तरणं केवलज्ानं अखिलावरणवीर्यातरायनिरवशेषवि- 
कैषबिजूमितं । तद्वानस्ति कश्वित्युरुपविशष: सुनिधि- 
तासंभवद्माधकप्रमाणलात्‌ सुखादिवत्‌ । न खल़ तस्थ अलत्यक्षं 
वाधकमप्रवृत्ते ! ततो निवर्तमानं तद्ाधकामिति चेदयुकू 
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ित्त्‌ । कुड्यादिपरमागादेरप्यसत्त्वापतेः । नाप्यनुमानम- 
नुत्यते: । साध्यसाधनसंबंधग्रहणपूर्वकमेव द्यनुमानमुत्यचते । 
न च॒ वक्‍तृत्वादेरसर्वज्ञत्वेन संबंध: साकस्येन केनचित्मति- 
पएसुं शक््यः। सर्वेषां किचिस्शतवात्‌। अनुगानांतरात्तत्स- 
बंधप्तिपत्ती चानवस्थापतेः । ततः संदिग्धानैकांतिकाह- 
कतृत्वादेने सवेज्ञत्वनिषेधः साधनीयः । नागमादप्यसो बाध्यते 
तस्मापौरुषेयासिद्धेः पोरुषेयस्य तत्साधकत्वात्‌ । दृश्े्विरुद्धं 
हि बचनमागमो न सव्वेज्ञ ) तच् सर्वेज्म्रणीतमेव न रागद्वेष- 
मोहाक्रांतपुरुषप्रयुक्तीि, तसथ तथाविधवचनप्रयोगायोगात्‌ । 
रथ्यापुरुववत्‌ । नन्‍्वेबं॑ अश्रुतस्थ सुगतादीनामपि संमवात्‌ 
अहँखेव तत्पणेता न संभवतीति चेन्न | तेषामपि दृष्टे्ववि- 
रुद्धववक्तृत्वात्‌ । अनेकांतात्मकवस्तुप्रतिपाद्क॑ हि प्रवचर्न 
'दश्ेशविरोधि प्रत्यक्षादिप्माणाविसंवादादिति ॥ 
इदानीं श्रुतस्य ज्यापारभेदं दशयति-- 


' उपयोगो श्रुतस्य छो स्याह्गदनयसंज्षितो ॥ 
स्थाह्ादः सकलादेशो नयो विकलसंकथा १२ 


मवतः । को उपयोगी व्यापारी । कस्य श्रुतस्थ श्रूयते 
इति श्रुतमाप्ततचन । वर्णपदवाक्यात्मक॑ द्रव्यरूपं तस्य 
आबश्भुतस्य वा अवर्ण श्रुतमिति निरुकेः । कति द्वो । किंना- 
'बालो स्थाह्नदनयसंज्षितो स्यात्कथंचित्‌ प्रतिपक्षापेक्षया वचन 
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स्थाद्गादः । नयनं वस्तुनो विवश्षितधर्मप्रापणं नयः । स्याद्वा- | 
दश्य नयश्र स्याद्गवादनयों। इत्थ॑ संज्षे व्यपदेशौ संजाते 
ययोस्‍्तो तथोक्तो। तो लक्षणतो निर्दिशति-स्याद्वाद उच्यते । 
कः सकलादेशः सकलस्यानेकधर्ंणो वस्तुन आदेश: कथन | 
यथा जीवपुद्दलधर्माधर्माकाशकाला: पडथोः । तल ज्ञानदर्श-- 
नसुखवीयैरसाधारणैथमैं: सर्वत्र .प्रमेयत्वागुरुलघु लधर्मिलगु- 
णित्वादिभिः: साधारणैमूतत्वसूक्ष्मत्वासं ख्यातप्रदेशलादिमिश्व 
साधारणासाधारणैरनेकांतात्मको जीवः, पुद्ठलः पुनः स्पशरस- 
गंधवर्णरसाधारणैः सत्त्वादिभिः साधारणेरचेतनलमूतत्वादिभिः 
साधारणासाधारणैश्चानेकांतात्मकः । धर्मश्व गतिहेतुत्वेनासाधा- 
रणेन सत्तवादिभिः साधारणेरचेतनत्वादिभिरुभयैरप्यनेकांता- 
त्मकः । ख्ितिहेतुल्वेनासाधारणेन सत्त्वादिभिः साधारणैरमूत्ते- 
त्वादिभिश्व साधारणासाधारणरधर्मो5नेकांतात्मकः । अवगा-| 
हनेनासाधारणेन सत्त्वादिमिः साधारणैरमूर्तत्वादिमिद्व॑येरप्या- 
काशमनेकांतात्मकं । वतेनयाउसाधारण्या सच्त्वादिभिः साधा- 
रणैरमूतत्वादिमिः साधारणासाधारणैश्व कालो४नेकांतात्मकः | 
उत्पादव्ययश्रौव्ययुक्ते सदिति वा प्रतिपादनं । पुननयों 
भवति । का विकलसंकथा | विकलस्य विवक्षितेकधर्मस्य 
सम्यक्प्रतिपक्षापेक्षया कथा प्रतिपादनं, यथा जीवो श्ञातिव 
द्ृष्टटय इत्यादि । ननु ज्ञातुरभिप्रायो नय इसट्ुक्त प्राक्‌ 
हृदानीं पुनवेचनात्मको नयः किमित्युच्यते हति चेत्‌ उपचा- 
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, राक््यदेतावेचनस्यापि नयत्वाविरोधात्‌ । श्रुतज्ञानस्थ हेतोब॑च- 
नस्‍य श्रुतव्यपदेशवचनवत्‌ । तथाहि स्याजीव एवं ज्ञाना- 
अनेकांत इति प्रमाणवाक्यं । स्थादस्त्येव जीव इति नयवाक्य॑ 
च सपमंग्या प्रतिष्ठितं। स्थादस्ययेव जीवः खद्गव्यक्षेत्रकाल- 
माबविवक्षया । स्यालास्त्येव जीवः परद्वव्यक्षेत्रकालभाव- 
।बिकज्ञया । स्यादर्तिनास्येव जीवः खपरद्रव्यक्षेत्रकालभाव- 
ऋमबिवक्षया | स्यादवक्तव्य एव जीवः युगपत्स्वपरद्वव्यक्षेत्र- 
काठ्मावविवक्षया । स्थादस्त्यवक्तव्य एवं जीवः स्वद्रव्यादि- 
विवक्षया सह युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकाठभावविवक्षया । स्ान्ना- 
स्ववक्तव्य एवं जीवः परद्रव्यादिविवक्षया सह थुगपत्खपर- 
दब्यक्षेत्रकालभावविवक्षया । स्यादस्तिनास्त्यवक्तत्य एव 
रा क्रमण स्वपरद्रव्यादिविवक्षया सह युगपत्स्वपरद्रव्यक्षे- 
ति दृष्टेशविरोधेन विधिग्रतिषेधद्वारेण सप्त- 
हि सवेत्न संभवात्‌ । एवमेकानेकनित्यानित्यमे- 
पि योज्यं ॥ 

ननु सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागे इत्यादिवाक्येषु 
लोके वा स्थात्कारः किमिति न प्रयुज्यते यतोथ्नेकांतः 

वाक्याथेः स्यादित्याक्षेप हृदमाह--- 


। अप्रयुक्तेषपि सर्वत्र स्थात्कारोईथोत्मतीयत ॥ 
। विधो निषेषेप्यन्यन्न कुशलश्रेत्रयोजकः १३ 
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प्रतीयतेडधिगम्यते । कः स्थात्कारः स्थादिति पदमव्ययं । | 
के सर्वत्र शास्त्र लोके वा। कस्मिन्विषये विष स्तादो | 
साध्ये। न केवर्ू विधो किंतु निषेषे:रपे असत्त्वादावपि। 
साध्ये । अन्यत्रापि अन्यस्मिल्नुवादातिदशादाबपि । किंवि-। 
शिष्टो$पि अप्रयुक्तो5पि स्थादस्ति जीव हत्यनुक्तोषपि | तह , 
कुतः प्रतीयते इति चेदाह-- अर्थात्‌ सामर्थ्यात्‌ । तथाहि | 
सम्यग्दशेनादिलयात्मकत्वे मागेस्थ कथमेकल्वमेकले वा 
कथ तिल्मिति विरोधस्थ कर्थ॑चिंदित्येव परिहारों न सवे- 
थेति। द्वव्यपयोयापेक्षया मार्गेस्यैक्रनेकबाविरोधात्‌। ततः 
कर्यचिदित्यथंसामरथ्यांत तद्गबाचकः स्यात्कारोअप्रयुक्तोडपि 
प्रतीयत एवं। चेचदि। कुशरः स्थात्‌ व्यवहारें प्रबुद्धः 
स्थात्‌। कः प्रयोजकः प्रतिपादकः। तथा एवकारो$पि 
प्रतीयते । तत एवं रलत्यात्मक्क एवं मोक्षमार्ग इत्य 

वधारणाभावे सम्यन्दशनमेव भाग: प्रसज्येत, हर 

वा द्वयमेव वेत्यातिप्रसंगस्य दुर्निवारवात्‌ । न चैब 
मसाधारणस्वरूपस्थेव लक्षणलात्‌ । 8 अंक 

स्थात्करेवकारयोरथतः प्रतीती कचित्किमिति कैशित्य 
ज्येते इति चेत्न | प्रतिपाद्याशयवश्ाततत्मयोगोपपत्तेः ॥ । 


ननु वर्णपदवाक्यात्मकत्य शब्दस्य विवक्षाविषयर्कँ * 
भमथोल्यात्कारः अतीयत इत्याशंक्याहइ-- ही 
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वणो: पदानि वाक्यानि प्राहुरर्थानवांछितान्‌ ॥ 
वॉलठिताँश्व कचित्नेति प्रसिद्िरियमीहशी ॥१४॥ 
स्वेच्छया तामतिक्रम्य वदतामेव युज्यते ॥ 
वक्तभिप्रेतमात्रस्थ सूचर्क वचन न्विति ॥१५॥ 

प्राहुरमिदधति । के वर्णा: अक्षराणि गकारादीनि। 
तथा पदानि गवादीनि। तथा वाक्यानि च गामान- 
बैल्वादीनि । काने अर्थान अभिषेयान्‌ । किंविशिष्टान्‌ 
अबांछितान्‌ अविवक्षितान्‌ भृम्यादीन्‌ । वांछिताँश्व विव- 
क््तानपि सास्नादिमदादीन । कचिम्मंदबुद्धिषु प्रतिपाचेषु । 
न ॒प्राहुस्तेषां ततो:थाविगमाभावात्‌ । हस्येवंप्रकारा हय॑ 
'स्वैजनप्रतीता प्रसिद्ध रूढिः। इंदशी विचिता व्यव- 
हारिमिरम्युपगंतव्या. तथैवार्थकियोपपत्ते: । तत्न॒ वर्णोः 
स्वरव्यंजनरूपाश्चतुःपश्टि: । वर्णानां परस्परापेक्षाणां निरपेक्षः 
सझुदायः पद॑ अव्ययानव्ययमेदमित्तं । तत्नानव्ययं 
द्विंधा सुबंत तिडुतं चेति। अव्ययमनेकथा तसादिभेदात्‌ । 
प्दानां परस्परापक्षाणां निरपेक्षः समुदायों वाक्य । 
तेखेधा  कियाप्रधानं कारकप्रधानमुभयात्मक॑ चेति । 
' का प्रसिद्धिमतिक्रम्यै” उलंध्येव | स्वेच्छया स्वैरभावेन | 
बदतां कभयतां सोगतानां । युज्यते युक्त भवतीति अधि- 
केषयचनं । कर्थ शब्दः सूचक वाचकं। कस्य वक्‍त्र- 
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मिप्रेतमात्रस्य वक्‍तुः प्रयोजकस्यामिग्रेतमभिप्रायो विवक्षा 
तावन्मात्रस्थैव न बहिरथेस्थेति । नुः अहो आश्वयेमि- 
त्याक्षेपो गम्यते। सामान्यविशेषात्मनो बहिरथैस्थ शब्द- 
प्रयोगात्पतीतेस्तस्थैव तद्थेत्वात्‌ । अभिप्रायस्य ततः स्वग्रे 
इप्यप्रतीते: । यतो यत्र विषये प्रतीतिप्रवृत्तिपापतयः सम- 
नुभूयंते स तस्याथे इति न्यायात्‌ ॥ 

अथेदानी नयभेदानाह--- 


श्रुतभेदा नया: सप्त नेगमादिप्रभेदतः ॥ 
द्रव्यपयायमूलास्ते द्रव्यमेकान्वयानुगं ॥१६॥ 

निश्चयात्मकमन्यो5पि व्यतिरेकाएथक्त्वगः ॥ 

निश्रयव्यवहारी तु द्वव्यपयोयमाश्रिती ॥१७ 


ते प्रागुक्तलक्षणा नया भवंति । के ते श्रुतस्थ सकढा 
देशस्यागमस्य भेदा विकल्पा विकलादेशा: । कति सद्त | 
कुतः नेगमादिप्रभेदतः । नेगम आदियेंषां संग्रहादीनां 'ते 
भैगमादयस्ते च ते प्रभेदाश्व॒ विशेषस्तानाभित्य । कि 
विशिष्ट: द्वव्यपर्यायमूला: द्वव्य च प्रयोयश्व द्रृन्यपयोयी 
मूले विषयो येषां ते तथोक्ताः । तत्र द्व्यस्य स्वरूपमाइ-द्रव्यं 
सामान्य भवति | किंविशिष्ट एकान्वयानुगं एक चान्वयश्व 
एकास्वयों सावनुगच्छति व्याप्रोतीत्येकान्वयानु्ग तत्रेकानुगम- 
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बतासामान्य पूवोपरपर्यायव्यापकं सदशपरिणामरक्षण तिर्ब- 
क्सामान्यमन्वयानुगं । पुनः किंविशिष्ट निश्चयात्मक॑ निगे- 
हख्ध थः पर्यायांतरसंकरो यस्मादसो निश्चयः पयोयः स 
|आहका यरय तत्तथोक्तं । अपि पुनरन्यः पयोयो विशेषो 
भवक्‍ति । किंविशिष्टः व्यतिरेकप्ठथक्वगः | व्यतिरिकश् 
पृथकत्व॑ व ते गच्छति तादात्म्येन परिणमतीति स तथोक्तः | 
सब्र व्यतिरेकः एकास्मिन्द्रव्ये क्रमाविपयोयः । प्रथक्त्वगः 
'बुलरथोतरगतो विसदशपरिणामः । ननु निश्चयव्यवहारों 
नबौ शाख्तांतरे प्रतिपादेती तयोः किमालंबनमित्या- 
सक्याह- तु॒पुनर्निश्चयव्यवहारी मूलनयो आश्रिवी आहलं- 
बितबंतो | कि द्रव्यपर्यायं। द्रव्य च पर्यायश्वच तयोः 
स्माहारढंदे एकलनस्ते । द्वव्ये श्रितो निश्चयनयों द्र॒व्या- 
किक इत्यथे:। पयोयाशितों व्यवहारनयः पयोयार्थिक 
है| 

अथ नेगमादीन्‌ प्रागुक्तानपि मंदमतिशिष्यानुग्रहाय 
पुनर्वक्तुकामस्तावज्लेगमतदाभासो निरूपयति--- 


शुणप्रधानभावेन धर्मयोरेकधामाणि ॥ 
बिवक्षा नेगमो5त्यंतमेदोक्ति: स्यात्तदाकृतिः १८ 


ह्यात्‌। कः नेगमों नयः। का विवक्षा अमिप्रायः। 
ककें! पमयोः एकत्वानेकत्वयो: | केन गुणप्रधानमावेन 


९० भट्टाकलंकप्रणीत॑ | 


गुणश्ष भ्धान॑ च तयोर्भावों मुख्यामुख्यता तेन। क| 
एकघर्मिण एको3मिन्नो धर्मी द्वव्य॑ तस्मिन | तदाकृति 
नैगमस्याकृतिरा भासः स्थाद। का अत्यंतमेदोक्ति 

अत्यंतो निरपेक्षो भेदो नानात्वं तस्योक्तिवंचनं नैयाग्रिका 
झमिप्रायो नेगमाभास हत्यथेः ॥ 

अथ संग्रहतदाभासावाह--- 

सदमेदात्समस्तेक्यसंग्रहात्संग्रहो नयः । 

बुनेयो अह्मवादः स्यात्तत्स्वरूपानवाप्तितः १९ 

स्यात्कः संग्रहो नयः। कस्मात्समस्तैक्यसंग्रहात्‌ सभ- 
स्तस्थ जीवाजीवविशेषस्थेक्येन एकत्वेन संभ्रह/त्‌ संक्षिप्य 
अहणात । कथमनेकस्य संक्षपणमित्याशंक्याह--- सदमेदात्‌ | 
सत्‌ सत्वसामान्यं तच्ासावमेदश्व तमाश्रित्य | न हि 
सत्वात्‌ किंचिद्विन्रमस्तीति वकक्‍तुं युक्त विरोधात्‌ ५ दुनेय:' 
संग्रहाभासः । स्थात्‌। कः अश्वादः सत्तद्वैतै। कुतः 
तत्स्वरूपानवाध्तितः । तस्य परपरिष्पक्पितब्रह्मण: स्वरूप भेद- 
प्रपंचशुत्ये सन्मात्र तस्थानवाप्तिः प्रमाणादप्रप्तिस्ततः। न 
खलु प्रत्यक्षादिप्रमाणात्‌ प्राप्यते तथा$प्रतीतेः ॥ 

अथ व्यवहारनयं निरूपयति-- 
व्यवहारानुकृल्यात्तु प्रमाणानां प्रमाणता ॥ 


_ नान्‍्यथा बाध्यमानानां ज्ञानानां तत्पससंगतः ३२० 
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। अभाणता अविसंवादकर्त स्थात्‌। केषां 
(प्रमाणर्तेनाम्युपगकानां । कुतः व्यव 4 






'तहिसंवादाद। अमल किए एक सब्नानोंना 
संलमादीनां क्सियादिनां हनानां। अर्क्ृषतेगतः प्रमाण 
ताम्संयात । तब प्रमालेएंसक्वथनिबंधनत्वाद्यवहारों नयो5 
 स्थथा तदालाल हल्की ॥ 

|. अथ आजुसूतनयं सामास प्ररूपयतिं--- 

भेद प्राधान्यतोईसिच्छन्‌ कजुसुत्ननयो मतः । 
सर्वयिकत्वविश्ेपी तंदाभासश्त्वलौकिकः ॥२५॥ 


मतः इृष्टः। कः ऋजुतज़नयः । कि कुर्बन, जन्वि 
च्छन्‌ अमिप्रेयन्‌ | के भेद पयोय । कुत. प्राधान्यत 
मुझयस्देन | अनेल मैबलेन द्र॒व्यमप्यपेक्षत इत्यथ्थः। 
तु पुनस्‍्तदामासो व्यति। फकिंविशिष्ट: एकलविक्षेपी 
एकर्ज द्रन्यं विक्षिपति निराकरोतीस्पेवंशील एकत्वविक्षेपी । 
कये सवेबा प्राधान्यतोप्रभानयत& । पुनः किंविशिष्ट: 
अलोकिकः लोको व्यवहरत्थनोजस्ले लोकिकस्त्विपयेयोड 
लौकफिकः भलौकिकादित्यथ! | व हैं फरस्पर॑ सजातीय- 
विजातीयव्यावृत्षा: प्रतिक्षणविश्वचद: कम्माणवों व्यवहि- 
यंते परीक्षकेः अतस्तब्विषयों नेंबाक्ते तर हकृत्‌ ॥ 
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९२ भट्टांकलंकप्रणीत॑ 
अथोक्तनयानां विशेषणं विशेषनयस्वरूप च प्रतिपादयति- 


चत्दारो-थनक झेते जीवायर्यव्यपाश्रयात ॥ , 
त्रयः शब्दनहुः सलपडुब्रिययां समाश्रिता: ॥२२॥ 


एते। के नैगमादयः चगुक्ताः। चल्वारो5पैनया: 
अभेप्रधाना नयाः। कुतः जीवाशध्श्ेव्यपाश्रयात्‌ जीवाजी-] 
वानामथोनां व्यपाश्रयादालंबनात्‌ । तयः शेषाः शब्दस-, 
मभिरुडेवंमृताः । रैब्दनया: शब्दाधाना नया: । ककिंवि- | 
शेष्टाः सत्मपद्विद्यां समाश्रिताः सयानि प्रमाणांतराबाधि 
तानि पदानि कालकारकादिभेदवाचौनि तेषां विद्या व्याक- 
रणशा्त्र तामाश्रिता आलंमिताः। व्याकरणाश्रितत्वादि- 
त्यथेंः । तत्र कालकारकरलिंगादिभेदा*भेदकच्छब्दनयः । 
पर्यायशब्4भेदादथेमेदक्ृत्समभिरूढनयः / क्रियाशब्दमेदाद- 
थैभेदक्ृदेवंभूतनयः ॥ 

अकरूंकप्रभाभार चोतितं इस्तमर्थतः ॥ 

प्रमानयोपयोगात्म सोरी कृत्तेः प्रयोधयेस्‌ ॥ १॥ 


इत्यमयचंद्रसूरिकृती लथीयखयतावयेदती स्याद्वादभूषणसंज्ञायां 
श्रुतोपयोगपरिच्छेद पष्ठ: ॥ ६॥ 


अदमनाकाभम्कीयाओक कप ननभवकमान्यकमाक, 


लघीयलखयम्‌. ९३ 
पद विकेपस्वरूपनिरूपणपुरस्सरं॑ शास्राध्ययनफर्ल 


श्रुतादर्थमनेकांतमधिगम्यामिसंधिभिः ॥ 
परीक्ष्य तौँस्तान तडमौननेकान व्याव- 
हारिकांन ॥ १॥ नयानुगतनिक्षेपेरुपायै- 
अदवेदने ॥ विरचय्याथवाक्प्रत्ययात्म- 
भेदान श्रृतार्पितान्‌ ॥ २॥ अनुयुज्या- 
न॒ुयोगैश निर्देशादिभिदागतैः ॥ द्रब्या- 


णि जीवादीन्यात्मा प्रिदृद्यभिनिवेशन 


॥ ३ ॥ जीवस्थानगुणस्थानमार्नणास्था- 
नतस्‍्त्ववित्‌ ॥ तपोनिर्जीणेकमोअं किमु- 


क्तः सुखमृच्छाति ॥ ४ ॥ 

ऋतड़ति आमोति । कः अय॑ प्रत्यक्षादिपमानापिद्ध 
आत्मा । कि सुख परमस्वास्थ्यमनंतज्ञानादिगुणरूपं । 
किंनिशि! सन्‌ विमुक्त: सन्‌ विशेषेणसामस्त्येन मुक्तः 
कम्झेहितः सव्‌ । पुनरपि कथ्थंभूतः तपोनिर्जीणेक्रमो । तपसा 
यथा कुमातचारित्ररक्षणने. व्युपरतोक्रेयानिवृत्तिशुकृध्यानेत 
लिलीोनि निर्मेलितानि कर्माणे ज्ञानावरणादीनि द्ब्यमा- 


कसी जन जजजनात+तरन्मीतीनाम 
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९४ भट्टाकलंकप्रणीत॑ । 
बरूपाणि येनासों तथोक्तः। अनेन राव 


दय॑ सूचितं। भूयः किंसूतः जीवस्थानगुणस्थानमार्गणा- 
स्थानतत्त्ववित । जीवानां स्थानानि समासाः स्थानयोन्यवर्गा- 
हकुलमेदा जीवस्थानानि। गुणानां मिथ्यालादिपरिणा- 
मानां स्थानानि पदानि गुणस्थानानि | मार्गगानां गत्या- 
दीनामन्वेषणोपायानां स्थानानि पदानि मार्गणास्थानानि ॥ 
जीवस्थानानि च गुणस्थानानि च मार्गणाखानानि च तैः 
प्रत्येक चतुदेशभेदेः तत्त्व जीवस्वरूपं वेत्ति जानातीति न 
तथोक्त: ! अनेन ज्ञानाराधना ज्ञापिता। पुनः किंबि- 
शिष्ट: विदृद्धामिनिवेशन: । विशेषेण वृद्धं क्षाविकस्वरूपेण 
ज्यशितर्ममिनिवेशनं सम्यग्दशन यस्यासो तथोक्त: । अनेन 
दरशनाराधना निरूपिता । एवमाराघनाचतुष्टयस्थैव मोक्ष- 
मार्गेल्वोपपतेः स्म्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागे इति 
बचनात | ननु सूत्रे रत्नत्रयं मोक्षमाग उक्त: इह पुन- 
अजर्थयः प्रतिपादितस्ततो विरोध इति चेन्न। तपसश्चा- 
र््रेंडतभोवात्‌ तथा प्रतिपादनसंभवात्‌ । चारित्रस्थेव कर्म- 
निजेराहेतुत्वेन तपस्त्वम्रतिपादनात्‌। न ख॒ चारित्रा- 
तिरिक्त तपो$सख्ति | तस्य मोक्षानंगत्वात्‌ । बहिरंगतपसो 
रलत्रयसाधनत्वात्‌ अंतरंगस्य तु॒ चारित्रविशेषत्वाव॒च 
शास्रे तस्य न प्थ्रमिर्देश इति। कि कृत्वा विरुद्धामि- 
निवेशनः संजात इत्याशक्याह-- अनुयुज्य प्रष्टवा | कानि 


रु लघीयलयमू, ९५ 
द्रवति द्रोष्यत्यदुद्ुवदिति द्वव्यं मुणवर्ययवद्नव्य- 

हिल वा द्व्यलक्षणलक्षितानि। किंविशिष्टानि जीवा- 
दि जीवपुदलधमोधमांकाशकालनामानि । कैः अनुयोगेश्व 
किरेष । चशब्दस्य एवकारार्थत्वात्‌। किंवोीशष्ट: «निर्दे 
दिद्िमिदां गतेः निर्देश आदियेषां तानि निर्देशादीनि 
वैंकेक्वस्वामित्वसा धनाधिकरण स्बितिविधानानि । सत्संख्याक्षे- 
बदीनकालांतरभावाल्पवहुत्वानि च तेषां भिदा भेदः तां 
ैः प्रासैः | तत्र किमित्यनुयोगे वस्तुस्वरूपकथ् निर्देश: । 
सक्ष वितनाछक्षणो जीव इति। कस्येत्यनुयोगे स्वस्येत्याधिप- 
बषखन स्वामित्ं | केनेति प्रश्ने स्वेनेति करणनिरूपणं 
कषने । कस्मिचित्यनुयोगे स्वस्मित्रित्याधारपतिपादनमधि 
इक । कियचिरमिति प्रश्ते अनंतकालमिति कालप्ररूपणं 
स्थिति: । कतिविष इत्यनुयोगे चेतन्यसामान्यादेकविध इति 
पकाश्क न विधान । एवं व्यास्याता निर्देशादयः । मध्य- 
अरुलविविनेयाशयवशादेतदनुयोगसंभवात्‌ । विस्तररुचिशिष्या- 
खिकबेण पुनः सदादयो व्याख्यायंते । तत्न द्रव्यपयोयसा- 
ऋष्वविशेषो पादव्ययभोव्यव्यापक॑ सदिति कथन । सत्मरुपणं 
बंदी संति जीवाः संति मिथ्यादष्टयः: संति सासादनसम्य- 
माढेकी संति सम्यव्िध्यादश्य: संत्यसंयतम्यग्दष्टयः संति 
देककड्ता: संत्यपूतेकरणसंयताः संत्यनिद्ृत्तिकरणवादरसांपरा- 
अबकी: संति तृहमसांपरायसंयताः संत्युपशांतकपायछम्मस्थ- 
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बीतरागाः संति क्षीणकपायछम्मस्थवीतरागाः संति सयोगि- 
केवलिनः संत्ययोमिकेवलिनः संति सिद्धाथ् शुद्धास्मान 
इत्यादि । भेदगणना संख्या । यथा अनंतानंता जीवाः | 
मिथ्यादृष्टयो 5नंतानंता इत्यादि | वतेमाननिवासः क्षेत्र यथा 
जीवानां क्षेत्र लोकस्यासंस्येयभागः संस्येयमागः स्वेछोकों 
वेत्यादि । तदेव त्रिकालगोचरं स्पशने यथा स्वेखोकादि । 
काछो गुणस्थानायामातमुहृतोदिः । विवक्षितगुणं परित्यज्य 
गुणांतरं प्रापतस्य पुनस्तद्गुणप्राप्तियावत्तावान्‌ विरहकालों3तर्ई- 
हतौदिः । भाव आत्मनः परिणामः औदयिकादिः । परस्पर 
संख्याविशेषो 5ल्‍्पबहुत्वमिति | पूर्व झृत्वा विरचय्य न्यस्य । कान्‌ 
अभवाक्म्रत्ययात्ममेदान्‌। अधैश्च वाक्च प्रत्ययश्व ते आत्मानः 
स्वभावा येष्ां ते च ते भेदाश्व व्यवहारासान्‌ । तत्राथोत्मानो 
जद द्रब्यमाबी तयोरर्थधर्मत्वात्‌ । वागात्मको नामव्यवहारः । 
प्रत्ययात्मकश्व॒स्थापनाव्यवहारः: तस्य संकल्परूपत्वात्‌ । 
किंविशिष्टॉस्तान्‌ अ्रुतार्पितान्‌ श्रुतेनानेकांतेन विकेल्पितान्‌ । 
के: नयानुगतनिक्षेपे: नयान्‌ द्वव्यपयोयविषयाननुगता अनु- 
वृत्ता निक्षेपा न्यासास्तेः। किंरूपेः उपायेः कारणेः। क 
भेदवेदने मुख्यामुख्यविशेर्षनिर्णये कारणमेदैरित्यथ:। आदौ कि 
कृत्वा परीक्ष्य विचाये । कान तॉँस्‍्तान्‌- वीप्सायां द्विवेचन। 
तत्र द्वव्यक्षेत्रकाऊमावविवक्षितानित्यथे:। तान्‌ कान्‌ तदमोन्‌ 
तस्थानेकांतात्मनो वस्तुनो धर्मोः सत्त्वादयस्तान्‌ । कर्थगूतान 
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अनेकान अनंतान्‌ । पुनरपि कथ्ंभूतान्‌ व्यावहारिकान्‌ 
व्यवहारों हानादिरूपः प्रयोजन येषां ते व्यावहारिकास्तान । 
कैः परीक्ष्य अभिसंधिभिः ज्ञातुरमिप्रायैः नयेरित्यर्थः | पृ 
कि झृत्वा अधिगम्य ज्ञात्वा । क॑ अभे जीवादिप्रमेयं । किंवि- 
शिष्ट अनेकांतात्मक अनेके अंताः सहक्रमभुवों धर्मा यस्या- 
सावनेकांतस्त॑ । कस्माव्‌ श्ुतात्‌ स्वाह्मादात्‌। जनेकांतः 
प्रमाणादिति बचनाव्‌ | संक्षेपरुचिविनियाशयवशादिदमुक्त । 
अयमर्थ:-- अनेकांतात्मक॑ जीवायथभैमुत्पादव्ययओ्रौव्ययुक्त सदि- 
त्यादिश्रुतानिश्चित्य पुनस्तद्धर्मान्‌ व्यवहाराय नेगमादिनयेः 
परीक्षते संक्षेपरुचिः प्रमाता । तस्य तावतेव तत्त्वाधिगमस- 
भवात्‌ । मध्यमरुचिः पुनर्विशेषज्ञानोपायेनांमादिनिक्षेपैरर्था- 
मिधानमत्ययरूपान्‌ भेदान्‌ न्यस्य निर्देशादिमिरनुयोगेरनुयुंक्ते । 
तस्थेव तावत्मपंचकांक्षितत्वात्‌ । विस्तररुचिस्तु जीवादि- 
द्रव्याणि प्रत्येके सदादिमिरनुयोगैरनुयुज्य गुणजीवपर्याप्या- 
दिभेदेस्तत्त्व॑ वोत्ते ॥ ततो विशुद्धाधिगमसम्यन्दशनः सन्‌ 
शुक्॒ध्यानरूपांतरंगतपसा कृत्त्नकर्मनिर्मूलनं॑ कृत्वा विमुक्तः 
सुख तत्फलमनुभवतीति ॥ निज्ञोताः प्रमाणनयनिर्देशादयः । 
निक्षेपाः के प्रतिपाथ्ंतीमीत चेदुच्यते-- अधिगमोपायाः 
निक्ेपा: ते चत्वारः। नामनिक्षेप, स्थापनानिक्षेपः, 
द्रव्यनिक्षेप', भावनिक्षेप इति । तन्न जातिद्र॒व्यगुणक्रियाणि 
नामप्रतीहार इत्यादे । एकजीवानेकाजीवनाम काका- 
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वलिकावाही हार इत्यादि । अनेकर्जवैकाजीवनाम आंदो- 
लकमित्यादि । अनेकजीवाजीवनाम नगरमित्यादि । आदि- 
तनामकत्य द्र॒व्यस्थ सो5यमिति संकल्पेन व्यवस्थाप्यमाना 
स्थापना । सा द्विधा सद्भावस्थापना5सद्भावस्थापना चेति | 
तत्र मुख्यद्रत्याकृतिः सद्भावस्थापना अहत्मतिमादिः । 
तदाकारशूम्या असद्भावस्थापना कपदोदि। द्वव्यमपि द्विधा 
आगमनोआगममभेदात्‌ं । तत्र जीवादिय्राभृतज्ञायी चिरपर- 
प्रतिपादनाधुपयोगरहितः श्रुतज्ञना आगमद्व॒व्यं। नोआग- 
मद्र॒व्यं त्रेधा ज्ञायकशरीरमावितद्यतिरिक्तमेदात्‌ । तल जीवा- 
दिप्राभृतज्ञायकस्य शरीरं त्रिविधं अतीतानागतवर्तमानविक- 
ल्पात्‌। अतीतं च त्यक्तं च्युतं च्यावितं चेति त्रिधा। तत्र 
त्यक्त प्रायोपगमनेंगिनीभक्तप्रत्यास्यानभेद्समाधिमरणविशृष्टे । 
स्वायुःपाकवशाच्छिन्न॑ च्युतं । विषवेदनादैना खंडिता- 
युष॑ च्यावितमिति । गत्यंतरे स्थितों जीवों मनुष्यत्वा- 
भिमुखो भावीत्युच्यते। कमेनोकरमभेदं तद्यतिरिक्त | तत्र 
ज्ञानावरणाय्रष्टविधमात्मनः पारतंत््यनिभत्ते कमे। शरीर- 
त्रयपयौप्तिषद्कयोग्यपुद्वलर्परिणामे। नोकमे । तैजसस्यौदा- 
रिकवेक्रियिकाहारकेष्कंतभावात्‌ । विग्नदहगती च का्मणों5 
तमौवात्‌ । भावश्चागमनोआगममभेदात्‌ द्वेघा । तत्र आग- 
मभावो जीवादिपाभृतज्ञामी तदुपयुक्तः श्रुतज्ञानी। विव- 
क्षितपयोयपरिणतो नोआगमभावः | ननुनिश्षेपामावेदपि 
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प्रमाणनयरधिगम्यत एवं तत्त्वाथ इति चेन्च  अप्रकृत- 
निराकरणाथथलात । भ्रकृतप्ररूपणा्थत्वाच्च निश्षेप्य | ने 
ख़॒नामादावप्रकृते प्रमाणनयाधिगतो भावों व्यवहारा- 
यारूं। मुख्योपचारविभागेनेव तत्सिद्धे । न च तद्वि- 
भागो नामादिनिक्षेपेविना संभवति येन तदभावे5पि तत्त्वा- 
पिगतिः स्थात्‌ ॥ 

अथ भूयः शाखाध्ययनफर् दशयति--- 

भव्यः पंचगुरून्‌ तपोभिरमलेराराध्य 

बुध्वा5;गर्म । तेभ्योधभ्यस्य तदथेमर्थ- 

विषयाच्छब्दादपश्नंशतः ॥ दूरीभूततरा- 

त्मकादधिगतो बोडा$$कलंक॑ पढे । 

लोकालोककलावलोकनबलप्रज्ञो जिनः 

स्थात्‌ स्वयं ॥ ५॥ 

स्थाद्भवेत्‌ । कः मव्यः मोक्षहेतुरत्नत्रयरपण भवि- 
प्यति परिणंस्यतीति भव्यः । अभव्यस्य मुक्तावनापैकारात। 
किंविशिष्ट: स्थात्‌ जिनः स्यात्‌ । पुनः कर्भभूतः लछोकाछो- 
ककलावलोकनबलप्रज्ञः पट्दृव्यसमवायो लोकः ततो बहि- 
रलोकः केवलाकाशरूप: । तयोः कला विभाग: । अथवा 
लोकश्वालोकश्थ कलाश्व जीवादयः पदाथों; तासामवलो- 
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कन॑ तत्र बलं शक्तिः प्रज्ञा प्रकृष्ट ज्ञान च विद्यते 
यस्य स तथोक्त: | कर्थ स्वयं स्वेनात्मना नेंद्रियादि- 
साहाय्येनेत्यथेः । पुनरपि किंविशिष्ट. अधिगतः प्राप्त 
कि पद स्थान । किंविशिष्ट आकलंक॑ अकलंकानामिदे 
आहैत्यमित्यथ: । ननु मुक्तो जीवस्य ज्ञानामावस्तत्सवा- 
भाव्यविरहादित्याशक्याह--- बोद्धा बुघ्धते जानातीत्येव॑- 
शीरुस्तत्स्यभाव हत्यथे | कि कझृत्वा अभ्यस्य पुनःपुनभो- 
वयित्वा। के तदथ तस्यागमस्यार्थों जीवादिवस्तु तं । 
आदो किं इंत्वा बुध्वा अधीत्य ज्ञात्वा च | क॑ आगमं 
श्रुतं| केम्यः तेम्यः पंचगुरुभ्यः सकाशात्‌ । कस्माद- 
वधिभूताच्छब्दात्‌ वर्णपद्वाक्यात्मकप्रयोगात्‌ । र्फिविशि- 
ष्टात्‌ अथैविषयात्‌ अर्थी जीवादिवस्तु विषयो गोचरो 
यस्‍्य तस्मादित्यनेनान्यापोहः शब्दविषय इति सोगत- 
मत अतिक्षिप्त। तत्र मवृत््यमावात्‌ । पुनः किविशेष्टात्‌ 
अपअंशतः अंशो लक्षणदोषस्तस्मादपगतः अपभ्रंशस्तस्मात्‌ । 
अनेन यो जागारेत्यादिवाक्याप्रामाण्य प्रतिपादित । ततः 
पूर्व किं कृत्वा आराध्य सेवित्वा कान्‌ गुरून्‌ अहंदादीनू। 
कति पंच। केगुणैः तपोभिबाश्चाभ्यंतरेरिच्छानिरेधि! । 
किंविशिष्टे: अमलैः मिथ्यात्वादिमलरहितैः । पंचगुरुचरण- 
स्थैव परममंगलत्वात्‌ । तद्भुणगणानुस्मरणस्य शास्तपरिसमाप्ती 
सफलत्वात्‌ । एवं परमागमाम्यासात्स्वाथेसंपत्तिरुक्ता ॥ 
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इदानीं पुनः पराथैसम्पात्तिं निर्दिशति--- 
प्रवचनपदान्यभ्यस्थाथास्ततः परिनिष्ठिता- । 
नसकृदवबुध्घेडाह्रोधादबुधो हतसंशयः ॥ 
भगवद्कलंकानां स्थान सुखेन समाश्रितः। 
कथयतु शिव पंथान वः पदस्‍्य महात्मनां ६ 
कथयतु प्रतिपादयतु | कः बुध: ज्ञानी। कं पंथान॑ 
मा्गेप्राध्युपायं । किंविशिष्ट शिव शिवस्य हेतु: शिवस्त- 
मुपचारात्‌ । कस्य पदस्य स्थानस्य । केषां महात्मनां 
महांतः संसारिभ्यो5तिरिक्ताः सिद्धा आत्मानो जीवास्तेषां । 
केम्यः कथयतु वः युष्मभ्य॑ विनेयेभ्यः । केन सुखेन 
ताल्वोष्ठपुटव्यापाराक्नेशाभावेन । किंविशिष्ट:ः सन्‌ समाश्रितः 
प्राप्त । कि स्थानमवस्थानं न क्षणभंगं तलोपदेशामावात्‌ । 
किंविक्षिष्ट॑ भगवत्‌ त्रिलोकपूजाहँ। केषां स्थान अकलं- 
कानां न विद्यंते दोषावरणरूपाः कलंका येषां ते अकलूं- 
कास्तेषामहैतामित्यथः । किंविशिष्ट: सन्‌ हतसंशयः उप- 
लक्षणमेतत्‌ । तेनायमथः- हता नष्टाः संशयादयो यस्य से 
तथोक्त इति। कि कुत्ा अवबुध्य निश्चित्य। कर्थ॑ 
असकृत्‌ पुनःपुनध्योत्वेत्यथे:। कान अथोन्‌ जीवादि- 
तत््वानि | किंविशिष्टान परिनिष्ठितान्‌। व्यवस्थितान । 
के ततस्तेषु प्रवचनपदेषु । कस्मात्‌ बोघात्‌ ज्ञानात्‌। 
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किंविशिष्टात्‌ इद्धात्‌ उज्बलात्‌ संकरव्यतिकरव्यतिरेकात्‌। 
अहमहामिकया प्रकाशमानादित्यथेः । कि कृत्वा अभ्यस्य 
परिर्चित्य | पुनःपुनरुपयुज्येत्यथ:। कानि प्रवचनपदानि 
प्रकृष्ट पूवोपरविरोधरहित॑ वचने प्रकृष्टस्य वा पुरुषस्य 
वचन तस्य पदानि सम्यस्दशनादीनि णमो अररंताण- 
मित्यादीनि वा | परमागमाभ्यासात्‌ परिणतश्रुतज्ञानः शुझ- 
ध्यानानलनिद्देग्धद्॒व्यमावकलंकः सार्वक्ष्यमापन्नो मोक्षमार्गी- 
पदेशाय पराथोय चेश्तामिति भावो देवानां || 
नाभ्यासस्तादगरिति प्रवचनविषयो नेव 
बुडिश्व ताइहक्‌ । नोपाध्यायोषपि शि- 
क्षानियमनसमयस्तादशो$स्तीह काले ॥ 
कित्वेतन्म मुर्नीदुवबतिपतिचरणाराधनो- 
पात्तपुण्य । श्रीमहूद्गाकलेकप्रकरणवि- 
वृुतावस्ति सामथ्येहेतु: ॥ १ ॥ 
मा5यं मदांध इति चेतसि कोपमाघु- | 
मोघुयमेव वहते सुधियां मदुक्तिः ॥ 
कि कामिनीजनमदोत्कटचाटुवाणी। 
प्राणेश्वरस्थ रसनाटकनतकी न ॥ २॥ 
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तथा(प्येतत्परीक्षेतां । 
मदुक्तं मत्सरोज्झिताः ॥ 
हीनाधिकममिव्यक्त- । 
मेते हि निकषोपमाः ॥ ३ ॥ 
विरुद्ध दशेन यस्य । 
निह्ववस्तस्य किकरः ॥ 
तेजोभिदुनिरीक्ष्य॑ कि । 
घूकशूको5कैस्च्छति ॥ ४ ॥ 
इत्यभयचंद्रसूरिकृती लघीयस्रयतात्पयंबृत्ती स्थादह्गादभूषण- 
संज्ञायां निक्षेपणप्ररूपणं सप्तमः परिच्छेदः ॥ 
समाप्तश्न प्रवचनप्रवेश्स्तृतीय: ॥ 
इ.ते भट्टकछंकशशां कानुस्म। रूघीक्लयाल्यं प्रकरण समाप्त ॥ 


भद्दमस्तु जिनशासनश्रिये | श्रायतेकपदकायेजसन्मने ॥ 
अन्मजन्मकृततापलोपन-। प्रायशुद्धोनिजत त्वविक्तये ॥१॥ 
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स्वरूपसम्बोधनम्‌ 
मुक्तामुक्तेकछपो यः कमेमिः संविदादिना ॥ 
अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम््‌ ॥ १॥ 
सो&स्त्यात्मा सोपयोगोड्यं ऋमाद्धेतुफलावहः ॥ 
यो ग्राद्यो आश्चनाचन्तास्थिलुत्पातिव्ययात्मकः ॥ २॥ 
प्रमेयत्वादिभिषमरचिदात्मा चिदात्मकः ॥ 
ज्ञानदशनतस्तस्माचतनाचेतनात्मकः ॥ ३ ॥ 
ज्ञानाद्धिन्ों न नाभिन्नो भिन्नामिन्नः कर्थंचन ॥ 
ज्ञानं पूवोपरीभूत सोयमात्मेति कीर्तितः || 9 ॥ 
स्वदेहप्रमितश्चाय॑ ज्ञानमात्रोडपि नेव सः ॥ 
ततः स्वेगतश्वायं विश्वव्यापी न सवेथा || ५ ॥ 
नानाज्ञानस्वभावत्वादेको इनेको5पि नेव सः ॥ 
चेतनेकस्वभावत्वादेकानेकात्मको भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
न वकतव्यः स्वरूपायेरनिवांच्यः परभावतः ॥ 
तस्मान्रैकान्ततो&वाच्यो नापि वाचामगोचरः ॥ ७ ॥। 
स स्थाहिधिनिषेधात्मा खधमंपरधमयोः ॥ 
समूर्तिबोधमूर्तित्वादमूर्तिश्व विपयेयात्‌ |। ८ ॥ 
इत्याचनेकपमत्व॑ बन्धमोक्षो तयोः फलमस ॥ 


स्वरूपसम्बोधनस्‌. १०५ 


आत्मा स्वीकुरुते तत्तत्कारणैः स्वयमेव तु ॥ ९ || 
कतो यः कर्मणां भोक्तां तत्फलानां स एवं तु ॥ 
बहिरन्तरुपाआभ्यां तेषां मुक्ततमेव हि १० ॥ 
सद्दृष्टिशानचारित्रम॒पायः स्वात्मलब्धये ॥ 

तत्वे याथास्म्यसंस्थित्यमात्मनो दशैनं मतम्‌॥ ११ ॥ 
यथावह्वस्तुनिर्णी तिः सम्यग्जञानं प्रदीपवत्‌ ॥ 
तत्त्वाथेव्यवसायात्म कथश्नित्ममितेः प्रथक्‌ ॥ १२ ॥ 
दशेनज्ञानपर्यायेपृत्तरोत्तरभाविषु ॥ 

स्थिरमाठम्बन यद्वा माध्यस्थ्यं सुखदु:खयोः ।। १३॥ 
ज्ञाता द्रष्टाउहमेकोी5हं सुखे दुःखे न चापरः ॥ 
इतीद भावनादात्य चारिलमथवा परः ॥ १४ ॥ 
तदेतन्मूलहेतोः स्यात्कारणं सहकारकम्‌ ॥ 

तह्ाद्य॑ देशकारादि तपश्च बहिरज़्कम्‌ ॥ १५ ॥ 
इतीदं सवेमालोच्य सौस्थ्ये दौःस्थ्ये च शक्तितः ॥ 
आत्मानं भावयन्नित्यं रागड्रेषबिवर्जितम्‌ ॥ १६ ॥ 


कषाये रज्ञितं चेतस्तत्त्वं नेवावगाहते ॥ 
नीडीरक्ते5म्बरे रागो दुराधेयो हि कौंकुमः || १७ ॥ 
ततस्त्व॑ दोषनिमुक्त्ये निर्मोही भव सबेतः ॥ 
उदासीनत्वमाश्रित्य तत्त्वचिन्तापरो भव ॥ १८ ॥ 
हेयोपादेयतत्त्वस्थ स्थिति विज्ञाय हेयतः | 


निराठम्बों भवान्यस्मादुपेये सावलूम्बन- ॥ १९ || 


भद्ठकलंकप्रणी र्त 


स्वं परं चेति वस्तुत्वं वस्तुरूपेण भावय ॥ 
उपेक्षाभावनोत्कर्षपर्यन्ते शिवमाप्नुहि ॥ २० ॥ 
मोक्षेठपि यस्य नाकांक्षा स मोक्षमधिगच्छति ॥ 
इत्युक्तत्वाद्धितानवेपी कांक्षां न कापि योजयेत्‌ ॥२ १॥ 
सा$पि च स्वात्मनिष्ठत्वात्मुलभा यदि चिन्त्यते ॥ 
आत्माधीने मुखे तात यत्न॑ कि न करिष्यसि ॥२२॥ 
स्व॑ पर॑ विद्धि तत्रापि व्यामोह छिन्धि किन्त्विमम्‌ ॥ 
अनाकुलस्वसवेद्े स्वरूप तिष्ठ केवल ॥ +३ | 
स्वः स्वं स्वेन स्थित स्वस्मे स्वस्मात्वस्याविनश्वरे ॥ 
स्वम्मिन्‌ ध्याता लमेत्प्वेस्थमानन्दममृतं पदम्‌ ॥२४॥ 

इति स्वतत्त्वं परिभाव्य वाच्ययं । 

य एतदाख्याति शुणोति चादरात्‌ ॥ 
ज्ञान पृवापशीक्-कै- 5 | भर" का 

सो सवोधनफविशि ॥ २५ ॥ 


॥ इति स्वरूपसम्बोधनम ॥ 


१०७ 

॥ परभमात्मने नम ॥ 

॥ अथ लघुसवेज्षसिद्धि! ॥ 

“-++-2. 088: 8--5-« 
यस्य यज्ञातीयाः पदाथों: प्रत्यक्षाः तस्यासत्यावरणे 
तेडपि प्रत्यक्ष! । यथा घटसमानजातीयमभूतलप्रत्यक्षत्रे घट: | 
प्रत्यक्षाश्आ विमत्यधिकरणभावापत्नस्य कस्यचिदेशादिविप्रकृ- 
एल्वेन धर्माधर्माकाशकालहिमवन्मंद्रमकराकरादिसजातायाः 
नष्टमुष्टिचतालाभालामजीवितमरणयुखदुः खग्रहनक्षतरमंत्रौष धि- 
शक्त्यादया भावास्तदागमप्रणेतुरिति । न तावदयमप्तिद्धो 
हेतुः | तथाहि यो यद्विषयानुपदेशालिंगानन्वयव्यतिरिका- 
विसंवादिवचनानुक्रमकर्ता स तत्साक्षातक्तारी यथा अस्मदा- 
दियेथोक्तजलशैत्यादिविषयवचनरचनानुक्रमकारी तद्ष्टा नष्ट- 
मुष्थादिविषयानुपदेशार्लिंगानन्वयव्यतिरेकाविसंवादिवचनरच- 
नानुक्रमकतो च॑ कश्चिह्िमत्यधिकरणभावापत्नः पुरुष हति। 
यथोक्तविषयवचनरचनानुक्रमविशेषस्यापोरुषेयस्य॒कर्तुरभावा- 
दसिद्वो 5यमपि हेतुरिति चेत्कुतः पुननररचितवचनरचनाविशिष्ट- 
स्वास्थ वचनरचनानुक्रमविशेषस्यापोरुषेयता 5वसी यते यतो5सि- 


द्वताउस्य हेतोः स्यात्‌ । न तावत्मत्यक्षेणापोरुपैयतावसीयते | 
प्रसज्यप्रतिषेषपक्षे हि पौरुषेयत्वाभावो प्पौरुषेयर्त | तच्च- 


।, अनादिकालुस्य अतीतस्याप्रत्यक्षक्ण तदा न थक्यते 
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साक्षात्कतु । तत्मत्यक्षीकरणे स एवातीद्रियार्थदर्शी स्यात्‌। 
अधुना तदभावसाधने कुमारसंभवादेरविशेषः कालिदासादेरि- 
दानीमभावात्‌ । प्रत्यक्षस्याभावविषयत्वविरोधादनभ्युपगमात्‌ । 
अभावप्रमाणवैयर्थ्यप्रसंगा्च | अभावग्रमाणात्तदभावसिद्धिश्वेत्‌ 
तत्ममाणपंचकविनिवृत्तिरात्मा वा ज्ञाननिमुक्तस्तदन्यज्ञानं वा 
स्थात्‌ ! तत्र स्वेस्थ प्रमाणपंचकाभावो5सिद्धो नाभावसाधना- 
यालं परस्थ । भावत्के व्यमिचारी । पिटकत्रयेडपि भावात्‌ । 
पुरुषसद्भावावबोधकप्रमाणपंचकविनिवृत्तरविशेषात्‌ अतोस्यापि 
वेदवदपीरुषेयतासिद्धिः । परेः पिटकतन्रये पुरुषसद्भावाम्यु- 
पगमात्‌ प्रमाणपंचकविनिषृत्तेससाधकत्वामिति चेन्न | पराभ्यु- 
पगमस्य भवतो$प्रमाणत्वात्‌ । प्रमाणत्वे वेदेडपि तैरेव 
पुरुषसद्भावाभ्युपगमादस्तु पोरुषेयत्वसिद्धिः । अन्यथाउलापि 
माभूत्‌ अविशेषात्‌ । आगमांतरे च परैः पुरुषसद्भावा- 
भ्युपगमात्‌ । प्रमाणपंचकविनिवृत्तेरसाधकत्वे वेदे5प्यसाध- 
कृत्वमस्तु ॥ लक्षणयुक्ते बाधासंभवे तल्लक्षणमेव दूषित 
स्थात्‌ इति सबेत्ानाश्वासात्‌ । 

कस्य वा5भावज्ञानाभावादभावस्थामावगत्तिः । किं सर्वस्य 
वादिनः प्रतिवादिनों वा ? तत्र सर्वेस्थाभावज्ञानाभावो$सिद्धः 
। प्रतिवादिनो5भावज्ञानामावों वेदेईपि समानः | वादिनो3- 
भावज्ञानाभावात्रमेयाभावस्याभावे प्रतिवादिनो वेदे5प्यमावज्ञा- 
नाभावास्ममेयाभावो न स्थात्‌ । तयोर्विशेषाभावात्‌ । आग- 
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मांतरे वादिप्रतिवादिनोरुभयोरप्यभावज्ञानाभावाठमेया भा वस्या- 
भावों युज्यते। न वेदे विगानात्‌ । प्रतिवादिनोंडभाव- 
ज्ञानाभावेडपि वादिनों भावादिति चेन्न। वादिनो यद्‌- 
भावज्ञानं तच्छुद्धानुसारिणः सांकेतिकं नाभावबलोपजातं। 
आगमांतेरे प्रतिवादिनों प्रामाण्याभावज्ञानवत्‌ । अन्यथाड 
गृहीतसमयस्यापि अभावज्ञानोत्पत्तिः स्थात्‌। सांकेतिका- 
चाभावज्ञानात्नाभावसिद्धिरन्यत्रापि ततो$प्रामाण्यमावसिद्धि- 
प्रसंगाव । एतेन- प्रमाणपंचक॑यत्र वस्तुरूपे न जायते । 
वस्तुसत्तावबोधाथ तत्राभावषमाणतेत्येतत्मतिव्यूदं॑ । चेत्य- 
वन्दनादिवाक्ये5पि पुरुषवस्तुसतावबीधकप्रमाणपंचकाप्रवृत्ति- 
प्रसंगात्‌ । प्रमेयाभावस्याभावात्ममाणपंचकनिवृत्तावप्यभावप्रमा- 
णस्याप्रवृत्ताबुक्तदोषानुषंगातू । आत्मा ज्ञाननि्ृक्तो5भावप्र- 
माणमित्यत्रापि सवेथा ज्ञाननिमेक्तात्मनो नाभावपरिच्छेदकर्ल 
विरोधात्परिच्छेदस्य ज्ञानधर्मत्वात्‌ । निषेध्यविषयप्रमाणपंचक- 
विनिमेक्तात्मनो व्यभिचारित्व॑ अन्यत्राप्यविशेषात्‌ | तदन्य- 
ज्ञानलक्षणामावप्रमाणेषपि पौरुषेयलात्‌ । अन्यस्थानादि- 
सत्त्वस्य ज्ञानं तद-यज्ञानं तत्मत्यक्षादीनामन्यतमं चेन्नाभाव- 
प्रमाणं स्थात्‌ । अभावप्रमाणं चेन्न वस्तुसताविषय स्यात्‌। 
तद्विषयत्वे नाभावः स्थात्तस्थ तद्विषयलविरोधात्‌ ॥ 
पोरुषेयत्वादन्यस्तदभावस्तदाहि ज्ञान तदन्यज्ञानमिति 
भेदत्रापि तस्थ किमुत्थापकं! प्रमाणपंचकामावश्चेट्यूव॑वद्य- 
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भिचार: । प्रमेयाभावोडपि तद्वेतुः तदभावादन्यत्राभावज्ञाना- 
नुत्पत्तेरव्यमिचार इति चेत्स एवं दोषः। न चाभावत्य 
जनकंत्वममावत्वविरोधात्‌ । अनादिसत्त्वात्तदमावज्ञानं नाभा- 
वादिति चेत्तदनादिसत्त्वस्य ज्ञातस्याज्ञातस्य वाउमावज्ञापकर्त 
स्थात्‌ /। अज्ञातस्थ ज्ञापकले संकेताग्राहिणो5पि सर्वस्थाभाव- 
ज्ञानं ( पकत्व ) स्थात । केनचित्मत्यासत्तिविपकषोभावात्‌ । 
नापि ज्ञातम्य ज्ञापकत्व॑ ज्प्तेरेवासंगवात्‌ । प्रत्यक्षादिप्रमाण- 
पंचकस्यानादिसत्त्वाज्ञापकत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ । प्रत्यक्षादी- 
नामन्यतमेन चानादिसत्तावगमे5भावप्रमाणवैयथ्ये । तत एवं 
पौरुषेयत्वाभावसिद्धे रनादिस त्त्वसिद्धिस्तदभावसिद्धिनांतरी यक- 
त्वात्‌ । अस्तु तब्बैनादिसत्त्वसिद्धेरेव तदभावसिद्धिरिति चेत्स्या- 
देतयदि अनादिसत्त्वसिद्धिः स्थात्‌ । यावता सैव नास्ति । 
प्रत्यक्षादीनामन्यतमेनापि तस्प तत्सिद्धेरयोगात्‌ | एतेन अना- 
दिसत्त्ममवतदसत्वमतस्तदुपलंभ एवं पोरुषेयत्वाभावोपरूंभ 
इत्येत॒न्रिरस्तं । 

अभावप्रमाणाभावे कथमात्मादीनां मृत्यो्रभाव: प्रतीयत 
इति चेन्नावश्यमात्मादीनां मूत्यो्यमावो ज्ञातव्यः तस्या- 
ज्ञानःपि कम्याश्रित्युरुषाथक्षतेरमावात्‌ । पोरुषेयत्वाभावान- 
वबोधे पुनरपरामाण्याभावनिश्चयाभावान्वेदार्थे निःशंकाप्रवृत्तिः 
स्थात्‌ । ततो नाभावादपि पोरुषेयल्वाभावासिद्धिः ॥ 

पर्युदासेडपि किमन्यत्पौरुषेयत्वामिमतं प्रत्यक्षसिद्धं स्थात्‌ | 
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न तत्सत्वादिकं । ततस्तासिद्धेरस्मामिरपीष्टचात । तदना- 
दिसिद्धतेतिचिस्स एवं दोषो5नादिकालस्यादशेने तदशैना- 
योगादिति । समयादर्शिनोडपि वा तहरशेनप्रसंगः । कतुर- 
स्मरणादयो5पि द्वेतवो न वदस्यापोरुषेयतां साधयंति । कतु- 
रस्मरणं हि वादिनः प्रतिवादिनः स्वेस्थ वा तत्साध्न 
स्थात्‌ ! वादिनो5पि तत्कतुरभावादनुपलब्धेवों स्थात्‌ !। 
अनुपरब्धेश्व तदनेकांतिक॑ स्यात्‌ । तथाविधस्याथमांतरे5पि 
भावात्‌ कतुरस्मरणनिमित्तानुपलब्धेरविशेषात्‌ । परैः कु 
रागमांतरे स्मरणान्न वादिनोउस्मरण तत्रेति चेत्‌ न पर- 
कीयस्मरणस्याप्रमाणत्वात्‌ । अन्यथा न वेदेडपि वादिनो5 
स्मरण स्यात्परेस्तत्रापि कर्तुंः म्मरणात्‌ । कर्तुरभावादस्म- 
रणं चेत्कि प्रमाणांतरादेतस्मादेवानुमानात्तदभावसिद्धिः ! । 
प्रमाणांतरात्तदभावासिद्धो अश्यानुमानस्य वेयथ्य तत एवा- 
पोरुषेयल्वसिद्धे: । अस्मादेवानुमानात्तदभावसिद्धिश्रेत्तदभावा- 
सिद्धो कथ्रमस्य हेतो सिद्धियेनातस्तदभावासीद्धिः स्था- 
दितीतरेतराश्रयदोष। कर्थ न म्यात्‌। प्रतिवादिनों5पि 
कर्तुरस्मरण तत्नासिद्धं नापोरुषेयत्वसाधनायारूं | तत्र हि 
प्रतिवादी स्मरत्येव कतोरं । इत्येतेन स्वेस्यास्मरणं प्रत्या- 
ख्यातं। सर्वोज्ञानविज्ञानरहितों वा कर्थ सर्वस्य कर्तु- 
रस्मरणमंवेति ॥ 
यद्वेदाध्ययनपूवक॑वेदाध्ययनवाच्यत्वादधुनाध्ययन यथे- 
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त्येतदन्यत्रापि शक्यते एवं वक्‍तुं। भारताध्ययन सर्व 
तदध्ययनपूर्वकं । तदध्ययनवाच्यत्वादधुनाध्ययन यथेति । 
शब्दादप्यनाद्रित्वसिद्धिरप्रामाण्याभावनिश्चये सति स्थात्‌ । 
तन्निश्चयो४पि ततो&नादिलसिद्धौ स्थात्‌ | अन्यथा दोषा- 
श्रयपुरुषसद्भावाशंकया नाप्रामाण्याभावनिश्चयः स्थादितीत- 
रेतराश्रयत्वान्न शब्दादपि तत्सिद्धि, । न च तथाविर्ष 
वाक्यमस्ति । नापि विधिवाक्यादन्यस्थ परे: प्रामाण्य- 
मिप्यते । ताहमबचनानुकमांतरस्याभावात्‌ नोपमानमपि तत्सा- 
घन। नाप्यथापत्ति:। अनादित्वमपौरुषेयत्वास्यमंतरेण को3्थः 
प्रमाणषट्कप्रमितो न. भवति यतस्तस्य कल्पना खात्‌। न स 
प्रामाण्यलक्षण: तथाविधस्थान्यल्रापि भावात्‌ । दोषाश्रय- 
पुरुषसद्भावान्न सोअ्यत्रेति चेदत्र पुरुषाभावः कुतोबवसितः ? 
अम्यतश्वेत्स एवो च्यतां किमनेन सिद्धोपस्थायिना। प्रामाण्या- 
न्यथानुपपत्तिरेति चेच्चकरकप्रसंग: । स नाप्रामाण्याभावल- 
क्षणो5प्युक्तदोषानतिबृत्ते: । न चाप्रामाण्याभावात्पुरुपसाभा- 
वर्सिद्धः धूमामावादस्यभाववत्‌ । कार्याभावस्थ कारणाभा- 
वव्यभिचारादन्यथानुपफ्तेरमावात्‌ । अग्रतिबद्धसामशथ्यस्य 
पुंसो रामाण्यकारणस्थामावसाधनेडपि न सवैथा पुरुषस्या- 
भावसेद्धि: । पुरुषमात्र्यानिराकरणादिश्टसिद्धिश्च । तथा- 
विषस्थाती द्रियज्ञानविकलस्थ॒पुंसो 5निष्टव्वात्‌ ॥ 
नन्वतींद्रियाथस्य शातुरभावादन्यत्याप्यसिद्धे: सिद्ध एव 
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पुरुषाभावः । कथ्थ॑ पुनरतींद्रियाथवेदिनों भवता विभावितों5- 
भावः ?! प्रलक्षस्यात्यक्षेडनक्षज्षाननति भावाभावविवेचनसा- 
मथ्योभावात्‌ | भावे वा नास्सिन्देश काले वा भावसाधन 
घटते । अभीष्टत्वात्‌। देशकालात्ज्ञानानामनवयवेनाव्या- 
पकस्यासवैदर्तिप्रत्यक्षस्थ सवेदा सवेत्र सर्वेज्ञाभावज्ञानमयुक्त 
तथा ज्ञाने सर्वेज्सिद्धिम्संगात्‌! न च प्रत्यक्षमभावविषयं 
उक्तदोषात्‌ । प्रमाणपंचकाभावलक्षणो5भावः समुद्रोदकपरिस- 
ख्यानेनानेकांतिक: ) ने च प्रमाणपंचकस्याभाबो5त्र अनु- 
मानसंभवात्‌ । ज्ञानमालनिर्मुक्तात्मरूपो5प्यभावो नापरिच्छे- 
दको विरोधात्‌ । परिच्छेदों हि नाम ज्ञानपमः स कथम- 
शेषात्मना ज्ञाननिमुक्तस्थात्मन: स्थादुभावविषयस्थापि ज्ञान- 
स्थाभावात्‌ । भावे वा तस्थेवाभावपरिच्छेदकत्वात्तदेवाभाव- 
प्रमाणमिति वक्तव्य नान्यत्‌। अभावज्ञानभावे व कथ- 
मात्मा ज्ञाननिमुक्तो 3भावप्रमाणं स्थात्‌ | निषेध्यविषयज्ञान- 
वैकल्यादात्माज्ञाननिर्वुक्तो5मावज्ञानहेतुत्वादभावप्रमाणमु- 
च्यते इति चेत्सति मुख्ये [फरिं गोणकल्पनया | केन वा 
निषेध्यविषयज्ञानेनात्मनो निमुक्तिरभावश्ञानहेतु: । तढ्नि- 
घयदरशनज्ञानेन स्वात्मनो निर्मुक्तिनिकांतिकी स्वोत्मनोड 
सिध्देति न तथाविभदशनज्ञानेनात्मनो निमुक्तिरभावज्ञानसा- 
धिनी । निराचिकीर्षितविषयानुमानादिज्ञानिरपि समस्तत्यस्तैरा- 
त्मनो निमुक्तिः प्रत्यात्मनियतचेतोदृत्तिवेशेषेणानेकांतिकी 
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तादुश्येव । तद॒न्यज्ञानमपि सर्वज्ञाभावसाधनं । 
अभावाभिधानं प्रमां अशेषज्ञेयविषयविज्ञानविकलासक- 
लक्षेयज्ञानसमन्वितकालदेशानवच्छित्तसकलपुरुषपरिषत्साक्षात्क- 
रणमंतरेण किमन्यत्‌ तच्चासवेश्स्थ कर्थ स्थात्‌ । कचित्कदा- 
चित्कस्थचित्तथा ज्ञान न साकल्येन सर्वज्ञाभावसिष्दि: । 
सर्वेज्ञसद्भावादन्यस्तदभाव:ः तद़़्ाहि ज्ञानं तदन्यज्ञानमिति 
चेत्तदपि सवेथा सर्वत्र सबेशे नास्तीत्यात्मानमासादयत्ममातुः 
सर्वज्ञतामासादयति । अन्यथोपजायमानं तब न कंचना्थ 
पुष्णाति | पुरुषमात्रस्याभावसिद्धावन्ययोगव्यवच्छेदेनाप्रामा- 
ण्यनिवृत्तेरनिश्वयात्‌ न चोदनातः सरवेज्ञाभावसिद्धि: । तद- 
सिद्धो चर पुरुषमात्रस्याभावसिद्धिरितीतरेतराश्रयत्वान्न चोद- 
नापि सर्वेज्ञाभावसाधिका । अप्रामार्ण्यनिवृत्त्यन्यथानुपपत्त्या 
पुंसो5प्रमाण्यकारणस्यातींद्रियज्ञानविकलस्यामावसिद्धेरन्यस्य 
वीतरागसर्वज्ञस्थ भावे5पि तद्गुणैरपक्ृष्टश्वाद्दोषाणामस्त्येवाप्रा- 
माण्यनिवृत्ति: । स्वेज्ञनिवृत्त्यनिश्वये5पि चोदनायास्ततः कथ- 
मितरेतराश्रयदोष: स्थादिति चेंदेवमप्रामाण्थनिवृत्ति: प्रत्याग- 
मेषपि कि न स्थात्‌ । मिथ्यालवाज्ञान-शयलक्षप्राणामाण्यनिवृ- 
रसस्लरिस् चकत कुतप्तदभावीसीष्द: ) दोषाश्रयपुरुषत्या- 
भावादिति चेदितरेतराश्रय:वं । अभावप्रमाणादिति चेत्तथा5- 
न्यत्रापि कि न स्थात्‌ । तथा5प्रामाण्यामावसिध्दौ च पत्या- 
गमस्याशेषविषय[ववेधावबोधकस्यावबोधकत्वेन चोदनावत्मा- 
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माण्याचोदनातः सर्वज्ञाभावमिध्दे! स प्रतिबंधकः स्थात्‌ | 
तस्माचोदनातः सर्वज्ञाभावसिध्दिमिच्छताउन्ययोगव्यवच्छेदे- 
नाप्रामाण्यनिवृत्ति: साधनीया । तत्सिध्द्रिपि स्वेज्ञाभाव- 
सिध्या पुरुषमात्राभावसिध्दी स्यादिति कथमितरेतराश्रयदोषो 
न स्थात्‌। अस्तु वाअन्ययोगव्यवच्छेदेन श्रतेरपनमाण्याभाव- 
निश्चय्तथापि नातः सर्वेज्ञाभावसिध्दिः । कार्यार्थे वेदस्थ 
प्रामाण्यादस्यत्र प्रामाण्यानभ्युपगमात्तथाविधायाश्व श्रुतेरमा- 
वात्‌। खरविषाणमित्युपमानमपि न सर्वज्ञाभावसाधनं । 
उपमान ही उपमानोपमेययोरुभयोरप्यध्यक्षत्व साहइ्यालंबनमु- 
देति । अन्यथा उपमानोपमेययो: साहश्यस्याग्रतीतेने साहइय- 
विशिष्टं वस्तु तद्विशिष्टं वा सादश्यमुपमानस्य विषयः स्थात्‌। मर 
त्यक्षत्वे चोभयो स्वज्ञनिरूपितायाः प्रत्यक्षेणेव प्रतीतेरुपमान- 
मपा्थक स्थात्‌ । प्रत्यक्षेणेव सबेदा सवेन्र स्वेज्ञनीरूपताप्रति- 
पत्तो प्रतिपत्तिमतः सर्वेज्ञतापत्ति:। विपयंये न स्वेथा सवै- 
जनीरूपतासिप्दि: । अहमिव सबवेदा संवेपुरुषाः प्रतिनियत- 
मर्थमिंद्रिये: पश्यंति अशेषपुरुषवदहं वेत्येतदप्युपमान ताहगेव 
। तथा सकलपुरुषसाक्षात्कारिद््शनस्यानियतविषयत्वातीद्रिय- 
त्वप्रसंगात्‌ स्ववचनविरोधश्थव स्थात | विमत्यधिकरणभावा- 
पत्नस्य कस्यचित्तज्ञानस्थ चातीद्रियस्थादशनेन साहश्यप्रती- 
तेरभावात्‌ न तत्राप्युपमानसंभवः । संभवेडपि न तंवेष्टसिष्दि: 
स्थात्‌ । स्वात्मनि च यावद्धिः कारणेजीनितमर्थसाक्षात्कारि 
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विज्ञानं यथामूतायग्राह्‌युपलब्धं तथा सदा सेल प्रा्य॑- 
तरेडपीति नियमे नक्तंचराणामनालोकांधकारव्यवहितरूपोप- 
लंभो न स्थात्‌। स्वात्मनि तथा&नुपलंभाव | म्राष्यंतरे 
स्वात्मन्यनुपलब्धस्याप्यनालोकांधकारव्यवहितरूपोपलंभरुक्षणा 
तिशयस्य संभवे तद्वत्युरुषांतरस्यापि इंद्वियमंतरेण द्रव्यस्वभाव- 
देशकाल्व्यवहितरूपादुपलंभः कि न स्थात्‌। तथा चैक 
एवातीतानागतवर्तमानानंताथव्यंजनपर्यायात्मकसूक्ष्मां तरितदू- 
राथेप्वनंतेप्वप्रतिबध्द्वृत्तिरमलः केवलाख्यो 5नंतावबोध: सिध्दि- 
मास्तिध्नुत । तस्मात्‌ --- 
येरुक्त केवलज्ञानामिंद्रियायनपेक्षिण: । 
सूक्ष्मातीतादिविषयं सूक्त जीवस्य तैरदः ॥श॥ 
तथाच यदुक्त केश्वित्‌-- 
यदि षड्मिः प्रमाणेः स्यात्सवेज्ञः केन वायेते 
एकेन तु प्रमाणेन सर्वज्ञो येन कल्प्यते ॥ 
नूने स चक्षषा सवान्नसादीन्प्रतिपद्यते ॥ 
यजातीयेः प्रमाणैस्तु यज्जातीयाथदर्शन ॥ 
भवेदिदानीं छोकस्य तथा कालांतरेः्प्यभूत॥ 
यन्राप्यतिशयो दृष्ट:ः स स्वाथीनतिलुंघनाव । 
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दूरस॒क्ष्मादिदष्टो स्यान्न रूपे श्रोतवृत्तितः ॥ 

हत्येतदनेनापास्‍्तं । तथाहि--- 

येन जात्य॑तेे रूपहगालोकं विनेष्यते ॥ 

नूनं स चक्षुषा रूपमनाछोक समीक्षते ॥ 

यथा जात्यंतरे दृष्टः स्वभावातिक्रमोधुना ॥ 

नरांतरे तथा(नक्षदष्टिरूपोधन्यदाइप्यभूत्‌ ॥ 

जात्यंतरे यथा दृष्टोएतिशयः स्वाथेलंघनः । 

तथा नशांतरेषपि स्याडनी नयनवृत्तितः ॥ 

तथाहि- चक्षुःअवसो भुजंगा इति कविप्रवादश्व श्रृयत । 
तेषां स मिथ्यावाद इति चेन्न बाधकाभावात्‌ कणैच्छिद्रानुप- 
लब्धे: । अस्दादावनुपलब्धिरेव बाधकमिति चेत्‌ कृथ तरहिं 
जातिविशेषस्यांधकारांतरितरूपग्रहण । तथाविधानुपलंभस्या- 
विशेषात्तदविशेषेषपि तत्संभवेडन्यत्र को विरोधो भविष्यति । 
न रृष्टं च प्रत्यक्षस्य मनागपि सामथ्ये । नानुमानादेः । 
लिंगादिरहिते कचिदित्येतदप्यनल्पतमोविलसितं | अंधकार- 
व्यवहितरूपप्रहणवज्ञातिविशेषस्य॒पुरुषविशेषस्यापि कालब्य- 
बहितघर्मादिग्रहणमविरुद्धमिति । भवतु वा स्वाथोनतिलूषन 
तथापि सर्वज्ञत्वमनिवाय । चक्षुरादिमिरतिशयवद्धिद्रेव्यस्वभाव- 
देशकालव्यरवहितरूपादिसद्भावोपलंमात्‌ । उपल्यते हि च- 
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क्षुरादीनां दूरस्ितरूपादिगहण ग्रआदिप्वतिशय: । रूपादि- 
विरंहिणां चाकाशकालात्मादीनामंत:करणजनितेन विशदा- 
त्मना ज्ञानेनोपलंभात्‌ । वेश्यं च मनोजनितज्ञानस्थ भावना- 
बलत: । कामशोकादिविप्छुतधियः कामिन्यादिप्रतिभासवत्‌ | 
कामिन्यादावुपलंभसंभवात्स्याद्भावनाबलतो वेश नात्रात्यंत- 
परोक्षे लिंग इति चेन्न । अत्राषि श्रुतमयेन ज्ञानिनोपलंभसं- 
भवात्‌ । तस्यापि स्वतश्रोदनावत्मामाण्यात्‌ । पुरुषाभावस्या- 
स्यत्रापि दुरन्वयात्‌ । ज्ञानस्थ वा ज्ञेयपरिमाणस्य कः स्वाथः। 
करणानां श्ययं विषयानियमो न बुद्धेः तस्थाः समसतज्षेयव्यापि- 
त्वात्‌ | सकलमनेकांतं सत्तादिति विश्रवस्य विषयीकरणात्‌ । 
तस्थाश्वानियताया बुद्धेनियमहितृनामिद्रियाणामभावात्‌ । दो 
पावरणक्षयाच्च । वशच्यानियतविषग्रत्राभ्यामनंतात्तत्साक्षात्कारि- 
ण्या: कि पंचविषयावबोधा विरोधमध्याम्त । येनैकेन प्रमाणन 
स्वेज्त्वविरोध: स्थात्‌ । एंतन सदिद्वियसंप्रयोगजल्ेन सबेज्ञ- 
त्वानेराकरणं निरस्तें। इंद्रियार्थ्नन्निकषजस्थ हि. ज्ञान- 
म्याये व्तमानाथग्रहणछक्षणानियमो नातींद्रियस्थ । तस्या- 
तीतानागतवर्तमानार्थेप्वविशेषात्‌ । कथमन्यथा लिकारुवि 

पयमर्थ चोदना पुरुषत्य प्रतिपादयति । अंधस्थेवार्थ 

दशः () परोक्षाथ केवल॑ वेशये विवाद: | तत्रापि 
दापावरणक्षयों निमित्ते । रजानीहाराद्यावृताथप्रतिमासस्येव 
तद्गियोग: । कर्थ पुनरनक्षाश्रितस्थ ज्ञानस्थायं प्रत्यक्षव्यप- 
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देश इति नेचनाक्षाश्रितत्वं प्र्यक्षामिधानस्य व्युवपत्तिनिमिर्त 
गतिक्रियेव गोशब्दस्य । प्रद्य/िनिमित्त त्वेकाथेसमवायिनाड 
क्षाश्रितत्वेनोपलक्षितमर्थसाक्षात्कारित्व॑ गतिक्रियोपलक्षितगोत्व- 
वत्‌ गोशब्दस्य । अन्यद्धि शब्दस्थ व्युत्त्तिनिमित्तमन्य- 
द्वाच्य॑ अन्यथा गच्छंत्वेब मेर्गेस्त्युच्येत नान्‍्या ब्युतव- 
त्िनिमित्ताभावात्‌ । जात्व॑कर॑च॒ गतिकियापरिणत न्युत्क 
त्तिनिमित्तसद्भावाहोशब्दकच्यं स्थात । अन्यत्वे तु जकुक- 
त्तिनिभित्ताभावेडपि तेनोपलक्षित एवं प्रदृत्तिनिमित्रे मोझः 
ब्दस्य वृत्तेनोव्याप्यतिव्याप्ती । तथेह केवलज्ञाने व्युत्य- 
त्तिनिमित्तस्थाक्षाश्रितत्वस्थाभावे5पि प्रवृत्तिनिमित्तस्थाथसाक्षा- 
त्कारित्वम्थ भावात्‌ प्रत्यक्षाभिधानबृत्तिरविरुद्धा । तेन सबे- 
स्थेंद्रियद्वारेण प्रतिनियता्थीवबयोधयरिकल्पनासंभवाज्नोपमेयस्त - 
दभावः । नाप्यथोपत्तिगम्यः सर्वेज्ञाभावमंतरेणासंभविनः प्रमा- 
णषट्कविज्ञातस्य कस्यचिद्धरमोतरस्थाभावात्‌ । वकक्‍तृत्वादेरपि 
स्वेज्ञतया इनुपलब्धिल श्षणप्राप्तया इतराव्यवच्छेदरूपया विरो- 
धद्यम्याप्यसिद्धेरन्‍्य थानुयप्त्तेर्भावात्‌ । कचिद्वक्तरि सब- 
जता :नुपलब्धेविरोधसिद्धी वेदार्थज्ञातयाउपि तलानुपलब्धया 
विरोधसिद्वेने कश्चिद्ददाथेज्ञः सबेवित्‌ स्यथात्‌ । वक्तरि सबे- 
त्रानुपलब्ध्या विरोधसिद्धिरिति चेन्न स्वोपलंभनिद्वत्तेरनिका- 
तिकत्वात्‌ सर्वोपलंभनिवृततरसिद्धलात्‌ । एतेन वकक्‍तृत्वादे: 
सर्वेज्ञव्वाभावानुमापकत्व॑ निरस्त । असाध्याविरुद्धसमान्यथा- 
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नुप्पतिविककतया हेंतुल्वायोगाव्‌ । तथाविधस्यापि हेतुत्वे 
जैमिनिसमो वा न कश्रित्सवेज्ञाभाव वेदाथतत्त्वं वा वेषि 
बक्‍्तृल्वादिभ्यः पुरुषांतरवदित्यनिष्टसिद्धिः स्थात्‌। वक्‍तृ- 
त्वायविशेषेड्पि कर्स्योचिद्वेदार्थशतातिशयसंभवेडन्याउपि कि 
न॑ स्थात्‌। स्थादेतत्‌। दशहस्तांतरे व्योग्नि यों नामो- 
स्कुत्य गच्छति | न योजनमसी गंतु शक्तोअभ्यासश- 
सैरपि ॥ १॥ तद्ूयदि नाम कश्चियुरुषो वेदा्ेज्ञो न 
ताक्ता पुरुषेण केनचित्सकलकज्षन भवितव्यं | इृष्टस्वभावा- 
तिक्रमविरोधादित्येतदपि शशकस्यथ भयाछ्लोचनसंमीलनन्या- 
यमनुकरोति ॥ यदि नाम- दशहसांतरे व्योग्नि नोप्डवे- 
रत्‌ भवादशा:॥ योजनानां सहस्॑ किसुत्झुबेत न पाक्षि- 
राट ॥ १ ॥ यथा वीयोतरायक्षयवशात्‌ बैनतेयो योजन- 
सहलमन्यैरलंध्यमुलंघयति तथा पुरुषविशेषोडपि ज्ञानावर- 
णीयक्षयातिशयवशात्‌ विश्वमनन्यवे््य वेत्ति । लंघनोदकता- 
पादिवंदेव वा न स्वभावातिक्रम: स्थात्‌ । यद्युदकादिवदा- 
श्रयोडखिरः: स्थात्‌। आहितो वा रुंघनादिवत्‌ ज्ञानस्था- 
तिशयो यत्नांतरापेक्षी स्यात्तत्रोपयुक्तशक्तीनामुत्तरोत्तराति- 
शयादान साधनानामसामश्यात्‌ | यदा पुनराश्रयखैय॑ आहि- 
तो वा विशेषो न यत्नांतरमपेक्षते तदीत्तरोत्तरयत्नस्थो- 
त्तोत्तरातिशयाध्यायकल्वात्‌ भवत्येव ज्ञानस्वभावातिशयकाष्ठा । 
ने चास्मामिरभ्यासातिशयादिष्यते ज्ञानस्थातिशयों येन 
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शानस्थ लुंघनादिवदभ्यासशतैरपि खभावातिकमों न भव- 
त्येवेति नियमः स्थात्‌। किंतु दोषावरणक्षयातिशबवश्ञा- 
दिव्युक्तम्रायं । यावस्लेयव्यापि ज्ञानस्वभावस्थात्मनो दोषा- 
वरणक्षयस्वभावोपलब्धिरेव सकलज्ञता न स्वभावातिक्रांतिः॥ 

यज्चान्यदुक्तमन्यैः-- 
बुध्यादीनामसावेश्यमिति सत्यं वचो मम ॥ 
मदुक्तत्वाद्यय्रेवामिरुष्णो भास्वर हत्यपि ॥ १ ॥ 
सवज्ञो द्॒यते तावन्नेदानीमस्मदादिमिः ॥ 
निराकरणवच्छक्त्या न चासीदिति कल्पना ॥ २ ॥ 
न चागमेन सवेश्स्तदीये3न्योन्यसंश्रयात्‌ ॥॥ 
नरांतरप्रणीतस्य प्रामाण्यं गम्यते कथ्थ ॥ ३े ॥ 
प्रत्यक्षाथविसंवादि प्रमेयत्वादि यस्य च ॥ 
सद्भाववारणे शक्त को नु त॑ कल्पयिष्यति ॥ ४ ॥ 
भवतु वा सर्वेजस्तथापि--- 
सर्वशो5यमिति श्षेतत्तत्कालेडपि बुभुस्सुभिः ॥ 
तश्शानजेयविज्ञानरहितैगेम्यते कथं ॥ १ ॥ 
कल्पनीयाश्व स्वेज्ञा भवेयुवेहवस्तव ॥ 
य एव स्यादसवंज्ः स सर्वज् न बुध्यति ॥ २ ॥ 
सर्वज्ञो नावबुध्दश्य येनेव स्यान्र त॑ प्रति ॥ 
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तद्वाक्यानां प्रमाणत्व॑ मूढो ज्ञाने3न्यवाक्यवत्‌ ॥ ३ ॥ 
इत्येतदन्यत्रापि समाने ॥ 


सार्वक्ष्यमहैदादीनामिति सत्यं वचो मम ॥ 
मदुक्तत्वाचथैवापिरुष्णो भास्वर हत्यपि ॥ १ ॥ 
प्रततक्षायविसंवादि प्रमेयलादि यस्य च ॥ 
सद्भावसाधने शक्तं को नु त॑ वारयिष्यति ॥ २ ॥ 
सवेज्ञनास्तिता तावत्‌ दृश्यते नास्मदादिमिः ॥ 
न च साधनवच्छक्या स्वेज्ञस्थ निराकृतिः ॥ ३ ॥ 
सर्वज्ञाभावसिद्!िन श्रुतेरन्योन्यसंश्रयात्‌ ॥ 
नरांतरप्रणीतस्य प्रामार्ण्य गम्यते कर्थ ॥ ४ ॥ 
अथवा स्तु स्वेज्ञामावस्तथापि -- 
सर्वत्र सवेदा कश्चित्‌ सवैज्ञो नेति नास्तिकैः ॥ 
सवोत्मज्ञानविज्ञानरहितैग॑म्यते कर ॥ १ ॥ 
कल्पनीयाश्व स्वज्ञा भवेयुबहवस्तव ॥ 
य एव स्थादसवंज्ञ: सो5सववज्ञ न बुध्यति ॥ २ ॥ 
स्वेशनास्तिता येन न ज्ञाता नैव त॑ प्रति ॥ * 
प्रामाण्यं वेदवाक्यानामन्ययोगविवेकतः || ३ ॥ 
सवज्ञाभावस्यासिध्दी धर्म चोदनेव प्रमाणमित्यवधारणस्या- 


तुपप्तेः ! नाप्यनुमानात्सवज्ञाभावसिद्धिः तस्यान्ययोगव्य- 
सच्छेदेन प्रामाष्यावधारणं तस्य निरस्तत्वात्‌ ॥ 
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नतें स आगमात्सिध्चेन्न च तेनागमो बिना ॥ 

दृष्टातो5पि न तस्यान्यों नृषु कश्चित्मतीयते ॥॥ १ ४ 
हत्यत्रापि ॥ न तावत्कारकपक्षे बीजांकुरवदितरेतराश्रयत्व - 
मनादित्वात्त्मवाहस्य । नापि ज्ञप्तिपक्षे- स्वेज्ञस्थानुमाना- 
ततिपत्ते: ! आगमस्य स्वतः प्रामाण्यात्‌ । अप्रामाण्यनि- 
वृत्ति: कथ्मिति चेत्‌ कर्थ वेदे । अपोरुषेयत्वादिति चेज्ना- 
पौरुषेयाणामपि नीछोत्यछादिषु दहनादीनामन्यथाप्रतिपत्तिदे- 
तुत्वदर्शनाव । अभावप्रामाण्यादिति चेदृत एवात्रापि स्या- 
दिति समान॑ | तदेव॑ सर्वज्ञाभावस्वासिद्धिः। अतींद्रियार्थश्ञातु- 
रभावादन्यस्थाप्यनिष्टिः । सिद्ध एवं पुरषाभाव हत्येतद्सारं । 
पौरुषेय एवायं नष्टमुष्थादिवचनरचनानुक्रमविशेषः केवलू- 
मनादिरुपदेशपरंपरया उतींद्रियाभज्ञातुरभावेषपि. प्रमाणमूतः 
प्रबंधिनानुवतते इति चेदन्यो5पि वचनानुक्रमविशेषः प्रबं- 
घेनेव॑ प्रवतेमानः प्रमाणभूतः कि न स्थात्‌। तदनु- 
सारिभिरेबासावतींदियज्ञानपूवेकलेनाभ्युपपतः ।. तज्ज्ञानस्य 
चाभावात्‌ उपदेशपरंपरायाश्वानभ्युपगमान्न प्रमाणमिति चेत्‌ 
कि पराभ्युपगमों भवतः प्रमाणं? अन्यथा नश्मुष्य्यादिप्रति- 
पादकागमो5पि न प्रमाणं। तस्थापि तैरेव तथाउस्युप- 
गमात्‌ । अविसंवादादस्य प्रामाण्यं नान्यस्याविसंवादाभा- 
वादिति चेन्न तर्हि बेदः प्रमाण अविसंवादामावात्‌ । अपौ- 
रुपेयत्वादस्य प्रामाण्ये ज्योतिर्ानादेः पौरुषेयत्वाभ्युपण- 
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मात्‌ प्रामाण्यं न स्थात्‌ | न मो <पौरुषेयत्वादेव प्रामा- 
ण्यमपि तु प्रामाण्यमेवापोरुषेयल्वादिति चेत्तहिं. नीलोल- 
लादिष दहनादीनामपेरुषेयाणां न मिथ्याज्ञनहेतुता स्यात्‌ । 
ज्योति:शास््रवाहस्थ चानादितया प्रामाण्ये वेदेडपि तथै- 
वास्तु प्रामाण्य किमपोरुषेयतासाधनोपन्यासायासेन ) अन्यत्र 
कर्तुं: श्रवणालौरुषेयता युक्ता नात्र कतुरश्रवणादिति चेन्न | 
अत्रापि कतुं: श्रवणात्‌ । तन्मिथ्यात्वमन्यत्रापि समान | 


'हडपइ डी ियलगनापि किं न स्यात्‌ । ज्योतिः- 


शास्पपरवाहस्यचानादित्वे . +शेश _ दुष्मशयत्वादुपदेष्टणां 
स्थादपि तस्योच्छेद: । दृश्यते ह्यादिमतामपि नेपेथ्यव्य- 
बहाराणां बालक्रीडादीनामन्थेषां वा समुच्छेद:। किसु- 
तादीनां । तस्थ चोद्धरणमसाधारणपुरुषादेव थ्ुक्ते । नापि 
तंदेकदेशनिबंधनेय॑ वचनानुक्रमविशेषपरंपर । तस्यथेवापौरु- 
बेयस्यामावात्‌ । नाप्यन्वयव्यतिरिकदशनबलप्रहता । चूत- 
मंजयदिमंधुमांस इव ग्रहोपरागादीनां दिक्प्रमाणफदल (१) 
कालाकाशादिषु नियमाभावात्‌। न लिंगविशेषभाविन्य- 
पीयं | तहिंगस्य हि प्राकृतपुरुषदशनविषयत्वे:स्मदादीना- 
मनुपदेशात्तम्रतीतिः स्यथात्‌। अतींद्रियत्वे तस्योपदेश- 
मंतरेण तस्य प्रतिपत्त्ययोगात्‌.तदुपदेष्टरतींद्रियाथेदर्शित्व॑ 
स्थात्‌। न चानुपदेशालिगानन्वयव्यतिरेकेयं विसंवादिनी 
ग्रहोपरागादिषु संवादोपलंभात्‌ । क्चिद्विसंवादों बाच्यवा- 
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चकसंबंधाजश्ञानात्‌ । तस्मात्कस्यचिदनुपरदेशालिंगानन्वयव्यति- 
रेकाविसंवादिवचनानुक्रमकारित्व॑ सिद्ध । एतेन धम्योसीद्धि- 
निरस्ता ततो नासिद्विमलहेतोः । 

अवधिज्ञानिनो धमोधमाकाशकालादिप्रत्यक्षताभावे5पि 
नष्टमुप्यादीनां प्रत्यक्षकलादनेकांतिको हेतुरिति चेन्न 
असत्यावरणे इति विशेषणात्‌। आवरणाभावः कर्थ सिद्ध इति 
चेद्धबतो४पि कर्थ धर्माधमांदिग्रत्यक्षताभावसिद्धिः। अस्मदम्यु- 
पगमादितिचेत्तत एवावरणाभावसिद्धिरपि कि न स्यात्‌ । ननु 
धर्माधर्मादिसजातीयनष्मुष्खादिपत्यक्षताया  इृष्टांते ।भावात्‌- 
साधनझूज्यो दृष्टं। । घटसमानजातीयमूतलप्रत्यक्षता5पि 
हेतुत्वेनोपादीयमाना न कंचनान साधयति | धटप्रत्यक्ष- 
ताया एवं ततस्तस्थ सिद्धस्तत च विवादाभावात्‌ । 
उभयत्र यज्ञातीयप्रत्यक्षतासामान्यमपि न हेतुरत्यंतविल- 
क्षणयोस्तयोस्तल्क्षणसामान्यानवस्थानात्‌ । तथाश्चेका देश- 
कालस्वभावाविध्रक्ृष्टवेन धटसमानजातीयभूतलस्यावोग्दार्शि- 
प्रत्यक्षताव्याक्ते: अन्या तु स्वभावादिविप्रकृष्टया धर्मो- 
धर्मादिसजातीयनशमुष्थादेरतींद्रियाथेदर्शिप्रत्यक्षता ।  तथो- 
श्वात्यंतविलक्षणयोनिक सामान्यमित्यनालोचितामिधानं । साध- 
नांतरेउप्यस्थ दृषणस्याविशिष्टलात। तथाहि साथ्यघार्मि- 
संबंधिनो धूमस्वलक्षणस्थ हेतुत्वे साधनशुन्यों दृष्टातों महां- 
नसादिसंबंधिनोइसिद्धेः । नापि धूमसामाम्यमुभयसंबंधि साथ- 
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नीयल्वेनोपन्यसनीय॑ ताणपाणयोधूमस्वलक्षणयोनोनादेशस्थ- 
योरत्यंतविलक्षणलेनेकसामान्यायोगात्‌ । तथाभूतयोरपि धूम- 
स्वलक्षणयोरेक्सामान्याम्युपगमेडन्यत्रापि को विशेषो येन 
यज्ातीयप्रत्यक्षतासामान्यं हेतुत्वेनोपादीयमानं न क्षम्यते ॥ 

ननु तर्थापि सविशेषणस्थ यज्ञातीयप्रत्यक्षतासामान्य- 
स्त॒पक्षघरमतयोपसंहारादसाधारणल्मिति चेन्न । व्यक्तिसंबं- 
धकथनमात्रमेतत न तावता साधारणतलं । अन्यथाइस्ति 
चेह धूम इत्यलापि प्रदेशविशेषणस्थान्यत्रानुबृत्तिप्रसंग: । 
तत्रायोगव्यवच्छेदेन विशेषणमिहापि समान | देशाद्वविप्र- 
कृष्टटया घटसमानजातीयभूततप्रत्यक्षतायां घटस्यापि प्रत्य- 
क्षतानियमे शब्दश्राविणों३धस्यापि संनिदितरूपद्शेनप्रसंग- 
सथासाधम्यात्‌ । अन्यथा भृतलद्शिनो5पि घटप्रत्यक्ष- 
तानियमो5पि मां भूत्‌ । विप्रकृष्टटया वा साधर्म्येंडपि 
धर्माधर्मादिप्रत्यक्षता नष्टमुष्य्यादिप्रत्यक्षतायामपि न स्था- 
दिति चेन्न रूपादों हि प्रतिनियतमिंद्रियं सहकारि प्रति- 
पत्तो, अवस्य च रूपभ्रतिपत्तिनिमित्तेंद्रियविरहाज्न रूपादिद- 
शैनमिति युक्ते । घटभूतल्योस्लेकेंद्रियजानैतज्ञानप्रा्मलात्‌ू | 
भूनलद॒शिनो न घटदुशेनं न्याय्यं । विप्रकृष्टानामिद्रिय- 
मंतरेण प्रतिपत्तेनियामकामावात्‌ । नष्मुष्थ्यादिसाक्षात्का- 


रे इरेररशेररएर॒प्णण्रू बल नाम घणो- 
धर्माचशेषवस्तुसाक्षाक्रणं तथापि वर्तमानकालमाविनामेका- 
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थाना अहणं स्वाज्ञातीतानागतानामभावरूपत्वादिति चेन्न । 
वर्तेमानकालसंबंधितयाउमावेडपि.. अतीतानागतकालसंबंधि- 
तया भावात्‌ । तत्कालसंबंधितया5प्यभावे वतेमानसंबंधि- 
तया5प्यमाव एवं स्‍्थात्‌ । वतेमाना एवं हि भावाः 
कालांतरापेक्षया$तीतानागतकालसंबंधिनो भवंति । अस्तु 
नाम तथामावस्तथापि स्वज्ञानकालासंभविनो5थैस्थ कर्थ 
ग्रहणमिति चेज्न | इंद्रियजनितज्ञानग्राक्मस्यायं न्‍्यायो नान्‍्य- 
स्थ। अन्यथा कर्थ चोदना त्रिकालविषयमथ पुरुषस्य 
प्रतिपादयतीत्यवितर्थं स्थातू्‌ । आगमद्वारेणास्थेव त्रिकाल- 
विषयार्थन्त्रीतिन साक्षादनुपलब्पेरित्यपि वार्त । नष्टमु्टिग्रहों- 
परागादीनां भूतभवद्धव्यरूपाणामुपदेशान्यथानुपपत्त्या साक्षा- 
त्तीतिसिद्धः । 

ननु यज्ञातीयप्त्यक्षता च स्थात्‌ अतत्रत्यक्षता च विरो- 
घाभावात्‌ अतः संदिग्धाषैपक्षव्यावृत्तिको हेतुः स्थादिति 
चेत्तिं घटसमानजातीयभूतलप्रत्यक्षत्वेअपि घटो न प्रत्यक्ष इति 
एकज्ञानसंसगेस्य घटभूतलयोरभावान्न केवलभूतलोपलब्ध्या 
घटाभावसिद्धि: स्थात्‌ । अभावप्रमाणात्‌_तदभावसिद्धिनैंक- 
ज्ञानसंसरगिपदार्थोपलंभलक्षणादनुपलंभादिति चेन्न । सर्वसबं- 
बिनः प्रमाणपंचकाभावलक्षणाभावप्रमाणस्यासिद्धत्वातू । आ- 
स्मसंबंधिनः प्रमाणपंचकामावलक्षणाभावप्रमाणस्य प्रत्यात्मनि- 
यतचेतोवृत्तिबिशेषेणनि्कांतिकत्त्वात्‌ ज्ञानमात्रनिर्मृक्तात्मरूषा- 
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दप्यभावा्नाभावसिद्धिः सर्वेथा तस्य परिच्छेदशूम्यलवात्‌। 
निषेध्यविषयाशेषग्रमाणनिरुक्तात्मलक्षणाभावस्थापि. सवीत्म- 
संबंधिविकल्पयोः पूर्ववदसिद्धनिकांतिकवात्‌ तदन्यवस्तुवि- 
पयज्ञानलक्षणो5प्यभावस्तदन्यवस्तुनो निषेध्येकज्ञानसंसर्गिण- 
शत्स एवास्मदमिमतसदेकज्ञानसंसर्गिपदार्थेपलंमरक्षणों5नु- 
पलंमा5भावसाधन इतीएं स्यात्‌। अन्यथा नाभावसिद्धि- 
रतिप्रसंगत्‌ू । घटवदभृतलोपलब्ध्या परचेतोबृत्तिविशेषस्या- 
प्यभावसिद्धिप्रसंगात्‌ । घटादन्यस्तदमावस्तद्वानादभावसिद्धि- 
अ्वत्तदभावज्ञानमभावसिद्धिनिबंधन॑ कुतो भवति ! प्रमाण- 
पंचकाभावादिति चेदरचतोश्ृत्तिविशेषविषयेःपि ततो5भाव- 
ज्ञानोलत्ति: स्थात्‌ अविशेषात्‌ । प्रमेयाभावाभावात्‌ तताभावा- 
नुपत्तिरिति चंत्‌ प्रमयसद्भावस्थासिद्धों क्थ तहक्षण: 
प्रमेयामावाभावो इवसीयत । अमाव्ञानानुलत्तेरभावाभावगति- 
नॉन्यथेति चत्तत्राप्यभावज्ञाना्छुपर्चिरेव कुतः ! अभावाभावा- 
दिति चेश्वक्तमितरेतराश्रवदाषानुषंजने । अभावप्रमाणरमि- 
तायाः प्रमेयज्ञानानुतपत्तेरमावाभावगतिरन परस्पराश्रयदोषानु- 
षंग इति चेन्न ॥ 

अभावषाभावनिश्चया भाव हि किमभावाभावादभावज्ञानाजु- 
सत्तिकत एकज्ञानसंसगिपदा्भोपरुंभाभावादिति संदेह: स्थात्‌ 
इस्थंमूत्ययाश्वाभावज्ञानानुलत्तेनामावसिद्धिव्यमिचाराव |. त॒- 
सादभावाभावनिश्चयपूर्व एवाभावज्ञानानुलत्तिनिश्वय इति 
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कथमितेरेतराश्रयदोषो न स्थात्‌ । तस्माज्नाभावप्रमाणादभाव- 
व्यवहारसिद्धिबुद्धिन्यपंदेशाथो । क्रियाविरहादमावव्यवहार- 
सिद्धिश्वेत्स एव तद्विरहः कुतो&बसीयते । अन्यतो बुद्धिन्यप- 
देशक्रियाविरहादिति चेदनवस्था । अनुपलब्धेश्वेत्तत एव 
प्रभेयाभावस्यापि सिद्धिरस्तु । किमंतर्गडुना5न्येन । तस्मा- 
देकज्ञानसंसर्गिपदार्थोपलंभलक्षणानुपलंभादेवाभावव्यवहारसि- 
द्विः। एकज्ञानसंसगेश्रोपलभ्य निषेध्ययोयजातीयप्रत्यक्षता- 
यां तत्त्यक्षतानियमे सति स्थात्‌ नान्यथेति न। यज्ञातीय- 
प्रत्यक्षताहेतुः संदिग्धविपक्षव्यावृत्तिकस्तत एवं न विरुद्ध: । 
साध्यतदाबृतिवचनप्रयोगाभावात्‌ न्यूनता नाम साधनदोष इति 
चेज्न । साध्येनानुगतसाधनम्य साध्यधर्मिण्युपसंहारसामथ्यो- 
देव तदथेस्य छाभात्‌ । अन्यथा साध्येन साधनस्यानुगमा- 
भावात्साध्यतदाबृत्तिवंचनप्रयोगेडषपि न साध्यसिद्धिः स्थात्‌ 
अ्थापन्नस्यापि बचने पुनरुक्त नाम निग्नहस्थानं स्यात्‌। 
अथौपन्नस्य स्वशब्देन पुनवेचन॑ पुनरुक्तमिति वचनाव्‌। 
तस्मादसिद्धविरुद्धानेकांतिकादिदोषविकलत्वादनवर्ध साधन- 
मित्यनंताबबोधसिद्धिः ॥ 


समसस्‍्तभुवनव्या षियशासरा5वंतकीतिना । 
छतेयमुज्वला लिदिधेमेशस्थ निरगला ॥ १॥ 
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सूक्ष्मांतरितदूराथीः कस्यचित्मत्यक्षाः अनुपदेशा्िंगा- 
नन्वयव्यतिरेकपूवेकाविसंवादिनष्टमुष्टिचितालाभालामसुखदुःख 
अहोपरागाद्ुपदेशकरणान्यथानुपप्ते: । तथाहि-- नष्ट 
देशांतरितं कालांतरितं द्व॒व्यांतरितं वा स्थाव्‌। सुष्टिस्थ॑ 
वस्तु द्रव्यांतरितं। चिंता सूक्ष्म्वमावा। छाभालामी 
कालांतरितो । तथा सुखदुःखे । अहोपरागादिः कालां- 
तरितः । मंत्रोषधिशक्तयः सूक्ष्मस्वभावाः | तदेषां सूक्ष्मां- 
तरितदूरस्वभावानामथोनां यथेक्तस्योपदेशस्य करण तत्सा- 
क्षात्करणमंतरेणानुपपन्न | नन्वसंभवदर्थविषयेयं प्रतिज्ञा प्रमा- 
णांतरविरुद्धाथप्रतिपादकत्वात्‌ । वंध्यास्तनंधयगुणव्यावण्णना- 
दिवत्‌ । तत्नानुमानविरुद्धा ताबदियं प्रतिज्ञा विवादास्प- 
दीभूते देश काले च रसादयोउलत्येदानीतनरसादिआह- 
कसजातीयप्रमाणग्राद्य रसादिशब्दवाच्यत्वात्‌ । अब्रेदानीं 
तनप्रत्यक्षवदिति । तथाहि यज्जातीयैश्चक्षरादिभिजैनित्तैः प्रमा- 
गैयेज्जीतायानामविम्रकर्षिणां प्रतिनियतानां रूपाद्यथीनामि- 
दानीमत्र च साक्षात्तरणं दृ्ट तथा देशांतरे कारछांतरे 
5पि तथाविषेरेव प्रमाणैस्तथाविधानामेबाथीनां साक्षात्कर- 
णमभूड़वति भविष्यति चेत्यध्यवस्थाम:। नेंद्रियांतरेण । 
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नापीरदियमंतरेण रूपा्रथोनां दशनं । नापि विप्रकार्षिणार्मि- 
दियेगेद्रियमेतरण वा दर्शनममूद्भवति भविष्यति चेंति युक्त । 
अन्यथा दृष्टहानिरदृष्टकल्पनायाश्व प्रसंगाव । तथाचोक्त॑--- 
यज्जातीयेः श्रमाणेस्तु यज्ञातीयार्थद्शनं । 
दृष्ट संप्रति लोकस्य तथा काांतरे5प्यभूदिति ॥१॥ 
ननु ग्रृभ्नवराह॒पिपीलिकादीनां चक्षुःश्रेत्रप्नाणादिषु दूर- 
स्थितरूपशब्दगंधादिग्रहणलक्षणातिशयदशेनात्‌. कचित्पुरुष- 
विशेषे चक्षुरादीनां विषयांतर्रहणरुक्षणो 5प्यतिशयः संभाव्ये- 
त। प्रज्ञामेघादिमिश्व नराणामतिशयद्शनात्‌ कस्यचिद॒ती- 
द्ियाथेद्रष्ट॒टवेनाप्यतिशयः स्थादिति। अत्नोच्यते । यो5पि 
गृभादिषु चक्षुरादीनामतिशयो दृष्टः सो5पि स्वाथोपारित्यागेन 
दूरसूक्ष्मादिदशवातिशयो इृष्टो न रूपादौ श्रोत्रादिवृत्त्या। 
तथा बुद्धादिच्षुरादेरपि स्वाथापरित्यागेनेवातिशयः स्यात्‌ । 
तथाचोक्त--- 
यत्राप्यतिशयो दृष्टः स स्वाथोरनतिलंघनात्‌ ॥ 
दूरसूक्ष्मादिद्ष्टो स्यात्न रूप श्रोत्रृत्तित इति ॥१॥ 
यश्व प्रज्ञामेधादिभिनेराणामतिशयो दृष्टः सो$पि नियतवि- 
षयः । स्तोकस्तोकांतरत्वेनेवातिशयो दृष्टो न विषयांतरे । 
नापि प्रकपषेपयतगमनेन | उक्त च-- 
येडपि सातिशया दृष्टाः प्रज्ञमिधाबलैनराः । 
स्तोकस्तोकांतरत्वेन नलत्ींद्रियद्शनाव्‌ ॥ १॥ 
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प्राशोअपै हि नरः सूक्ष्मानथोन्‌ द्रई क्षमोअपि सन्‌ । 
स्वजातीरनतिक्रामन्नतिशेत परात्रानिति ॥ २ ॥ 
यथा5भ्यस्तैकशाखविचारे महतो5तिशयस्य कत्याचिद्द- 

शैनेडपि न शाख्रांतरपरिशाने5तिगयो हृह्यते | न हि व्याक- 
रणमतिशयेन जानन्नपि ज्योतिःशास्रमश्रुतमवैति । ज्योतिः- 
शास्त्र वा सातिशयमवयज्नपि न व्याकरणमनभ्यस्तं जानाति। 
तथा कस्यचिद्वेदादिज्ञानातिशये सत्यापै न स्वर्गापू्वदेवतादौ 
विषयांतरे साक्षाक्वारि ज्षनं युक्त | तदुक्ते-- 

एकशाखविचारे तु दृश्यतडतिशयों महान्‌। 

न तु शाख्रांतरज्ञानं तन्मात्रेणेव लभ्यते ॥ १॥ 

ज्ञात्वा व्याकरण दूर बुद्धि: शब्दापशब्दयोः । 

प्रकृप्पति न नक्षत्रतियिग्रहणनिणेये ॥ २ ॥ 

ज्योतिर्विच्च प्रकृशेषपि चंद्राकेम्रहणादिषु । 

न भवत्यादिशब्दानां साधुत्व॑ ज्ञातुमहैति ॥ ३ ॥ 

तथा वेदेतिहासादिज्ञानातिशयवानपि । 

न स्वगेदेवतापूर्वप्रत्यक्षीकरणक्षम इति ॥ 9४ ॥ 

तथाच व्योग्नि दशहस्तांतरमभ्यासवशाहुंधयन्नपि कथित 

योजनशतत योजनसहल्ल लोकांतरं वाउभ्यासशतैरपि उल्लंघ- 
यति। तथा बुद्धायतिशयज्ञानैरभ्यासवशादातिदूरगतैरपि 
किचिदवामनागधिक ज्ञातुं शक्यते न पुनः सर्वे सूह्ष्मांत- 
रितिदूराथों इति । तथाचेक्ते-- 
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दशहस्ांतरे व्योम्नि यो नामेत्पलुत्व गच्छति । 
न योजनमसोौ गंठुं शक्तो5म्यासशत्तैरपि ॥ १॥ 
तस्मादतिशयज्ञानैरतिदूरगतैरपि । 
किंचिदेवाधिक ज्ञातुं शक््यते न त्वतींद्रियमिति ॥२॥ 
ततः स्थितमेतदनुमानविरुद्ध कस्यचित्यूक्ष्मादिप्रत्यक्षत्व- 
मिति । 
अभावप्रमाणविरुद्धं च ।  सूक्ष्मादिपदार्थसाक्षात्का- 
रिणः सदुपलंभकप्रमाणपंचकाविषयत्वात्‌ । तथाहि-- सूक्ष्मा- 
दिपदाथेपरिच्छेदकस्तावदस्मदादिभिवेतमाने काले चक्षुरादीभि- 
नॉपलम्यते | नाप्यनुमीयते हेत्वमावात्‌ । 
तथाचोक्ते-- 
सवेज्ञो दृश्यते तावन्नेदानीं चक्षुरादिमिः । 
इष्टो न चेकदेशो5स्ति लिंगे वा यो5नुमापयेत ॥१॥ 
नाप्यागमेन नित्येनानित्येन वा गम्यते | तथाहि--- न ताव- 
लित्येन गम्यते सर्वेज्ञप्रतिपादकस्य नित्यस्यागमस्यामाबात्‌ । 
ननु हिरण्यगर्भ प्रस्तुत्य सर्वेज्ञ इत्येव॑ थ्ुतत्वाद्धिरण्य- 
गभेः सवेज्ञ इत्येतन्नित्यादागमाठ्मनतीयते इति। तदष्य- 
युक्त न हि सर्वज्ञप्रस्तावे नित्य आगमस्तात्पर्येण सर्ब- 
शप्तिपादकः । प्रकृतानुपयोभात्‌। किंतु हिरण्यगर्भकर्म- 
विधिपरे वाक्येथन्यस्यासंमवात्‌ सर्वकज्षत्वेन देवतास्तवनद्वा- 
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रेण कमोथवादकल्व । तात्पयेण सर्वज्ञम्नतिपादकत्वे आग- 
मतो<थस्य प्रतिपादनादनित्यत्व॑ स्थात्‌। तलापि दोष 
वक्ष्याम' | नापि प्रमाणांतरेणानवबोधित. सर्वज्ञो नित्ये- 
नागमेनानूचत इति युक्तं-- नित्यत्वे चागमस्येष्टे न किंचि- 
त्सर्वज्ञकल्पनया | सर्वज्ञोडपि हि धर्माधमंप्रतिपतये झुग्यते 
न व्यसनितया। सा च॒ धर्माधर्मप्रतिपत्ति. बेदादेवास्तु , 
यते वेदम्य सर्वेज्प्रतिपादनादवर॑ धर्माधमेग्रतिपादकत्वं । 
अन्यथा वेदात्सवेज्ञप्रतिपात्तिः ततो धर्माधमोवबोध इति 
पारंपर्परिश्रम: स्थात्‌ । तस्माद्वरं वेदाद्धर्माधमयोरेव साक्षा- 
झतिपत्तिरभ्युपपता न सर्वशस्य । वेदात्सवैज्ञप्नतिपत्तावपि 
धर्माधमेप्रतिपत्तिमंतरेण पुरुषाथसिद्धेरमावात्‌ । धरमाधर्मप्रति- 
पत्ती तु सर्वज्ञप्रतिपत्तिमंतरेणाप्यर्थसिद्धेमावात्‌ | ततो न 
नित्यादागमाल्सव॑जसिद्धिनाप्यनित्यात्‌ । तेनैव प्रणीतात्सर्व- 
शप्रतिपत्ती तत्मणीतन्वेन आगमप्रामाण्यनिश्चयो निश्चित- 
प्रामाण्याचागमात्सवेज्ञे गम्यत इतीतेरेतराश्रयत्वप्रसंगात्‌ । 
नाप्यसवंज्ञप्रणीतात्सवेज्ञसिद्धि: तथाविधस्य प्रामाण्यानुपपत्ते: । 
अप्रमाणादपि ततः प्रतिपत्तो स्ववाक्यादेव किन तल्- 
तिपत्तिविशेषाभावात्‌ । तथाचोक्त॑--- 

न चागमविधिः कश्रिन्नित्य: स्वेज्ञबाधकः || 

न च मंलाथवादानां तात्ययेमवकरुप्यते | १ ॥ 

ने चान्यायेप्रधानेस्तैस्तदस्तित्व॑ विधीयते ॥ 
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न चानुवदितुं शक्यः पूवेमन्येरबोधितः ॥ २ ॥ 
अनादेरागमस्वार्थो न च॒ स्वेज्ञ आगमात्‌ ॥ 
कत्रिमेण त्वसत्येन स कर्थ प्रतिपाथते ॥ ३ ॥ 
अथ तद्ठचनेनेव सर्वज्ञोउन्ये: प्रतीयते ॥ 
प्रकल्प्यते कथ सिद्धिरन्योन्याश्रययोसयो: ॥ ४ ॥ 
सर्वेज्ञोक्ततया वाक्य सत्यं तेन तदस्तिता ॥ 
कर्थ तदुभयं सिध्येत्‌ सिद्धमूछांतरादते ॥ ५ ॥ 
असर्वश्प्रणीतातु वचनान्मूलवर्जितात्‌ ॥ 
सर्वेज्गवगच्छंतः स्ववाक्यात्कि न जानते ॥ ६ ॥ 
नाप्युपमानात्सवैज्ञप्रतिपत्तिं: । सर्वज्षसह॒शस्य जगति कसय- 
चिदनुपलब्धेः ॥ तथाचोक्त--- 
स्वेज्ुसह॒शं कंचिद्यदि पर्येम संप्रति ॥ 
उपमानेन सवेज्ञ जानीयाम ततो वयमिति ॥ १ ॥ 
नापि बहुजनपरिगृहीतधमोधर्मान्यथानुपपत््या धर्माधमेविषय- 
श्ञानसिद्धेरथोपत्त्या सवेशसिद्धि:। धर्माधमोपदेशस्थान्यथाप्यु- 
पष्चमानलात्‌ । तथाहि--- 
धर्माधमेपदशो बुद्धादीनामवेदज्ञानां व्यामोहादपि भवति । 
वेदज्ञानां तु मन्‍्वादीनां वेदादपीति । तथाचोक्तं--- 
उपदेशो हि बुद्धादेधेमाधमांदिगोचरः ॥ 


अन्यथा नीपपद्चेते सबतो शक्ति जन 


१३६ भद्टानन्तकी तिप्रणीता 


बुद्धादयो द्वेदज्ञास्तेषां वेदाद्संभवः ॥ 
उपदेश: कृतो 5तस्तैर्व्यामोहादेव केवलात्‌ ॥ २ ॥ 
येअपि मन्‍्वादयः सिद्धाः प्राधान्येन त्रयीविदां ॥ 
त्रयीविदाश्रितगंथास्ते वेदप्रभवोक्तय इति ॥ ३ ॥ 
तदेव॑ सर्वज्ञविषयसदुपलंभकप्रमाणपंचकव्यावृत्तेरभावप्रमा- 
णस्यैव प्रवृत्तियेक्ता | 
तथाचोक्ते -- 
प्रमाणपंचक यत्र वस्तुरूपे न जायते ॥ 
वस्तुसत्तावबोधाथे तन्नाभावप्रमाणतेति ॥ १ ॥ 
तस्माल्थितमेतदभावप्रमाणाविरुद्धं कस्याचित्यूक्ष्मादिप्रत्यक्ष- 
त्वमिति । तथोपमानविरुद्ध चेतव्‌ । तथाचोक्ते-- 
नरान्‌ दृष्टवा त्वप्तवज्ञन्‌ सवोनिवाधुनातनान्‌ । 
तत्साइश्योपमानेन शेषासावैज्यसाधनं ॥ १ ॥ इति ॥ 
तस्मादनुमानाभावोपमानविरुद्धार्थविषयत्वादसंभवदर्थविष- 
येय॑ प्रतिज्ञेति खितमेतत्‌ || 
भवनु वा संभवदथेविषया प्रतिज्ञा, तथापि तत्मातिपाधोड्थों 
5नेथेक:। पुरुषाथोनुपयोगात्‌ काकदंतपरीक्षावत्‌। कामिन्या 
पंटरूपवेरूप्यपरीक्षावद्वेति || तथाचोक्तं--- 
समस्तावयवव्यक्तिविस्तरज्ञानसाधनं । 
काकदेतपरीक्षावत्‌ क्रियमाणमनथक || १ ॥ 


बृहत्सवंज्ञसिद्धिः १३७ 


यथा च चक्षपा सवोन्‌ भावान्‌ वेचीति निष्फलं | 
सबे प्रत्यक्षदर्शित्वप्रतिज्ञाउप्पफला तथा ॥ २ ॥ 
स्वधर्माधमेमात्रज्ञसाधनप्रतिषेषयों: । 
तत्मणीतागमग्माश्चहेयत्वे हि प्रसिध्यतः ॥ ३ ॥ 
तत्न सवेजगत्सृक्ष्ममेदजञवप्रसाधने । 

अखाने छिश्यते लोकः संरंभाद्‌ ग्रंथवादयो: ॥ ४ ॥ 
एतन्च फलवज्ज्ञानं यावद्धमोदिगोचरं ॥ 

न तु वृक्षादिमिज्ञीतैरस्ति किंचित्रयोजनं ॥ ५ ॥ 
ऋत्वर्थाः पुरुषार्थाश्व यारवतः खद्रादयः ॥ 
सर्वेवृक्षज्ञता तावत्तावस्वेव समाप्यत ॥ ६ ॥ 
लता: सोमगुल्च्यायाः काश्रिद्धमोथहेतवः ॥ 
सिद्धास्तज्ज्ञानमालेण लछतासवंज्ञताइपि नः ॥ ७ ॥ 
त्रीहिश्यामाकनीवारम्ामारण्योषधीरपि ॥| 

ज्ञात्वा भवति स्वेज्ञो नानथेकशतान्यपि ॥ ८ ॥ 
तथा कतिपयेष्वेव यज्ञांगेषु तृणेष्वषि ॥ 

दर्भोदिषु च बुद्धेषु तृणसर्वेज्ञतेष्यते ॥ ९ ॥ 
तृणीषधिलताबक्षजातयो अन्या: सहलशः ॥ 
विविक्ता नोपयुज्यंते तदज्ञानेन नाश्ता || १० ॥ 
यत्रापि चोपयुज्यंते व्यक्तयो जातिरक्षिताः ॥ 
जातिज्ञानोपसंद्ारात्तत्रापि व्याप्तिरस्ति नः ॥ ११ ॥ 
अतश्व व्यक्तिभेदानामनमिज्ञोईपि यो नरः ॥ 


१३८ 


भट्टानन्तकीर्तिप्र्णा ता 


स सर्वज्ञफले प्राप्ते सवेज्ञ्॑ न वांछति ॥ १२ ॥ 
जरायुजांडजेद्भेदसंस्वेदजचतुर्विषे ॥ 

भूतग्राम इल्पकजो5पि सर्वेश्फलमश्रुत ॥ १३ ॥ 

प्ृथिव्यादिमहामृतसंक्षेपज्ञश्न यो नरः ॥ 

स विस्तारानभिज्ञोडपि सर्वज्ञान्न विशिष्यते || १४ ॥ 

भूमेये एकदेशशो भूमिकार्येषु वर्तते ॥ 

सप्तद्वीपमहीज्ञानं क नु तस्योपयुज्यते ॥ १५ ॥ 

तथा5ल्पनेव तोयेन सिद्धतोयग्रयोजनः ॥ 

तोयांतराण्यविज्ञाय नान्यदोषेण युज्यत ॥ १६ ॥ 

वहश्वानंतभेदम्य ज्ञातेरोपासनादिभिः ॥ 

पंचमिः कृतकार्यत्वादन्याज्ञानमदूषणं | १७ ॥ 

शरीरांतगेतम्येव वायोः प्राणादिपंचके ॥ 

ज्ञाते शेषानभिज्ञल्व॑ नोपालंभाय जायते ॥| १८ ॥ 

व्योम्नश्व पथुनः पारमज्ञाल्वाअप्येकदेशवित्‌ ॥ 

नेव व्योमानाभिज्ञचव्यपदेशेन दुष्यति ॥ १९ ॥ 


धर्मकीतिना3प्युक्तं--- 


ज्ञानवान्मग्यते कश्रित्तदुक्तप्रतिपत्तये ॥ 
अज्ञोपदेशकरणे विप्ररंभनशंकिमिः ॥ १ ॥ 
तस्मादनुष्ठेयगतं ज्ञानमस्थ विचार्यतां ॥ 
कीटर्संख्यापरिज्ञानं तस्य नः कोपयुज्यते ॥ २ ॥ 
हेयोपादेयतत्त्वस्य साभ्युपायस्य वेदकः ॥ 
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यः प्रमाणमसाविष्टो न तु सर्वस्य वेदकः ॥ ३ ॥ 
दूर॑ पश्यतु वा भा वा तत्त्वमिष्ट तु पश्यतु ॥ 
प्रमाणं दूरदर्शी चेंदेते ग्रंआानुपास्मदे ॥ ४ ॥। 


ततः स्थितमेतत्‌ सूक्ष्मादिपदार्थप्रत्यक्षवलक्षणः प्रति- 
ज्ञार्थो>नर्थक इति ॥ न चैतत्साध्य साधनमहेति अविवादा- 
स्पदत्वात्‌ । विवादास्पदीमूते हि साध्ये साधनाय हेतुः 
प्रवतते। न च सूक्ष्माथथ: कस्यचित्मत्यक्ष हत्येतत्साध्यं 
विवादगोचरापन्न॑ परैस्तस्थानिराकरणात्‌ । यदेव हि पधर्मे 
चोदनेव प्रमाणमित्यस्याः प्रतिज्ञायाः प्रतिदंद्धि तदेव तैर्नि- 
राक्रियते नान्‍्यत्‌ । न च सूक्ष्मादिप्रत्यक्षलमेतस्याः प्रतिद्वंद्धि 
के तु धर्मादिप्रत्यक्षत्वमतस्तदेव तैनिंषिध्यते | न सूक्ष्मा- 
दिप्रत्यक्षत्वं | तथाचोक्ते--- 


धमंज्ञत्वनिषेषस्तु केवलो$लोपयुज्यते ॥ 
सवेमन्यद्विजानँस्तु पुरुषः केन वायेते ॥ १ ॥ 
सवेप्रमातृसंबंधिप्रत्यक्षादिनिवारणात्‌ ॥ 
केवलागमगम्यत्वं रुप्स्यत पुण्यपापयो: ॥ २ ॥ 
एताबतेव मीमांसा पक्षे सिद्धेडपि येः पुनः ॥ 
सर्वेज्ञवारणे यत्रस्तैः झृतं मृतमारणं ॥ ३ ॥ 
बेडपि च च्छिन्नमूलत्वात्सवेज्ञत्वे हते सति |] 
सर्वज्ञान्‌ पुरुषानाहुस्तैः छत तुबकंडन ॥ ४ ॥ 


१४० भद्टानन्तकी र्तिप्रणी ता 


तस्माबद्विवादास्पदीभूत न () तत्साध्यं । न तद्विवादा- 
स्पदमिति तल वर्तमानो हेतुरनर्थकः स्थात्‌ इति ॥ 
किंच सूक्ष्मादयो5थीः कस्यचित्रत्यक्षा इत्यत्र अहँतोडन- 
हतो वा ज्ञातुरनिर्दिष्टचात्‌ न्‍्यूनः पक्षः स्थात्‌। अथा- 
नहतः सूक्ष्मादिग्रल्यक्षत्व॑ साध्यते तदाद्वाक्यप्रमाणत्वे 
तश्ज्ञानं कोपयुज्यते | अहतश्रेत्सोडपि श्रुत्यार्थेन वा गम्यते। 
यतः पक्षो न न्यूनः स्यातू । अथ सूक्ष्मादयो5हैतः प्रत्यक्षा 
इति पक्षो विशिष्यते । तथापि नेष पक्षः पूर्वस्मादाविशिष्टप- 
क्षाड्भियते हेतोः सकाशात्तथाविधस्य पक्षस्यासिद्धेः | न हि 
विशिष्टपक्षोपादानमात्रेणेव हेतुर्विशिष्ट पक्ष साथयति । पक्षां- 
तरेअप्यस्थ हेतोरविशिष्टवात्‌ । तथाहि सूक्ष्मादयों बुद्धस्य 
प्रत्यक्षा ग्रहोपरागाद्ुपदेशकरणात्‌ प्रमेयत्वात्सत्त्वादनुमेयत्वा- 
दिति पक्षश्वाप्रसिद्धविशेषण: स्थात्‌ । तस्मादेते हेतवो न 
विशिष्टपक्षविषया नाप्यविशिष्टपक्षविषया इत्यकिचित्करा: ॥ 
तथाचोक्त भट्कुमारिलेन-- 
यत्सत्यं नाम लोकेषु प्रत्यक्ष तद्धि कस्यचित्‌ | 
प्रमेयज्यवस्तुत्वेदेधिरूपरसादिवत्‌ ॥ १ ॥ 
शातयत्राप्यनिदिष्टे पक्षे न्यनत्वमापतेत्‌ ॥ 
यदि बुद्धातिरिक्तोइन्यः कश्नित्सवैज्ञतां गतः ॥ २॥ 
चुद्धवाक्यप्रमाणत्वे तज्ज्ञान कोपयुज्यते ॥ 
सवेज्ञो यस्त्वमिप्रेतो न श्रुत्यार्थन वाइपि सः ॥३॥ 


बृहत्सवैज्ञसिद्धिः १४१ 


विज्ञाय च ततः पक्ष: साध्यलेनेप्सितो भवेत्‌ | 
यस्त्वीप्सिततमं पक्ष विशिष्यात्तस्य संज्ञया ॥ ४ ॥ 
यावज्ज्ेयं जगत्सवे प्रत्यक्ष सुगतस्य तत्‌ ॥ 

तैरेब हेतुमिः पूर्वेधटकुब्यादिरूपवचत्‌ ॥ ५ ॥ 

तत्र नैव॑ विशिष्टो 5पि पूर्वेस्मांदेष मिद्यते ॥ 

तत्न हेतोरसामर्थ्यदन्यत्राप्यविशेषतः । ६ ॥ 


न हि विशिष्टपक्षोपादानमात्रेणेव हेतोविंशिष्टविषयत्व॑ लम्यते । 
स्वशक्त्या हि यदा हेतुदंधंंतानुगहेण वा | 
पक्षांतरेडपि तुल्यः स्थात्तदा काउस्य विशिष्टता ॥१॥ 
सत्ममेयत्वमित्येतद्तो उन्येष्वपि व्तेते । 
साधन नियमाभावात्तिनाक्रिचित्करं हि तदिति ॥ २॥ 

किंच यदि पुरुषसामान्यस्य सूक्ष्मादिविषयं प्रत्यक्ष प्रसा- 
ध्यंत तदा कर्थ पुरुषविशेषस्याहेतोवचन प्रमाणं स्यात्‌ यत- 
स्ततो निःश्रेयर्साथनः प्रवर्तेरत्‌ । अहँतो हि. स्वेज्ञचसिद्धो 
तह्॒चनं प्रमाणं स्थात्‌ न यस्यकस्यचित्ममाणलसिद्धों । 
तथाचोक्तें-- 
नरः को5प्यस्ति स्ेज्ञ: स च स्वेज्ञ इत्यपि ॥ 
साधन यत्युज्येत प्रतिज्ञामालमेव तत्‌ ॥ १ ॥ 
सिसाधयिषितों योडथेः सोइनया नामिघीयते ॥ 
यस्‍तृच्यते न तल्सिद्धा किंचिदस्ति प्रयोजन ॥ २ ॥ 


१४२ भद्टानन्तकीर्तिप्रणीता 


यदीयागमसत्यलसिद्धों स्वेज्ञतेष्यते ॥ 

न सा सर्वज्ञसामान्यसिद्धिमात्रेण लम्यते॥ रे ॥ 

यावदबुद्धों न सवेज्स्तावत्तद्नचन मृषा ॥ 

यत्र कचन सवेज्े पिद्धे तत्सत्यता कुतः ॥ ४ ॥ 

अन्याधिन्न हि सर्वज्ञे वचसोन्यस्य सत्यता ॥ 

सामानाधिकरण्ये हि तयोरंगांगिता भवेत्‌ | ५ ॥ 

तदेवमनेकदोपदुष्टः पक्षे न साधनविषयतां भजते । हैतु- 
श्प्तिद्वो नश्मुप्टयाद्यपदेशस्यापोरुषेयस्थ करणासंभवात्‌ ॥ 
भव॒तु वा सिद्धस्तथाप्यपक्षपर्मः सूक्ष्मार्थ धर्मिणि न्टमुप्य्या- 
दुपदेशकरणामावादनैकांतिकश । यस्मात्मृकष्मादिपदायेसाक्षा- 
त्करणमंतरेणाप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां. लिंगादनाश्ुपदेशपरंपरातो 
वा नष्टमुप्थयादिकमवगम्योपदेष्ठ शक्तोत्येवेति | विरुद्धश्चाय 
हेतुर्विसंवादकस्य नष्टम॒प्य्यादुपदेशस्य॒ सूक्ष्मादिपदार्थसाक्षा- 
त्करणमंतरेणेव भावात्‌ । यो5पि कचिदृस्थाविसंवादः से 
काकतालीयन्यायेन न तदुपदेशबलेनेति मंतव्यं । न चेत्थंभूतो- 
पदेशकरणकस्य सपक्षसंभवो5स्ति । स्वेज्वीतरागस्थान्यथो- 
पदेशकरणासंभवात्‌ । ज्ञानवतों विसंवादे क पुनराश्चासं लमे- 
महीति स्ेज्षप्रणीतादप्यागमाह्िपिलंभाशंकया न प्रवृत्ति 
स्यात्‌। तदेव॑ साधनमप्यसिद्धविरुद्धानेकांतिकत्वादिदोपदुष्ट 
नाभिमतसाध्यसाधनायानलमित्यत्रोच्यते--- 
यत्तावदुक्त -- असंभवदथविषयेयं प्रतिज्ञा प्रमाणांतर- 
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विरुद्धाधप्रतिपादकत्वादिति । तत्रापि यत्तावह्माघकमनुमा- 
नमुपन्यस्त देशांतरे कालांतरे च रूपादयोत्रत्येदानीतन- 
रूपादिमाहकसजातीयप्रमाणग्राश्षा रुपादिशद्वाच्यत्वादत्र- 
त्येदानीतनरूपादिषदिति । अत्र कि यथाविधानां पुरुषाणां 
यज्ञातीयेः प्रमाणैयैज्जातीयाथद्शनमिदानीमत्र च दृष“ 
देशांतरे कालांतरे तथाविधानामेव तज्जातीयेः प्रमाणैस्त- 
ज्ञातीयार्थदशेन प्रसाध्यते अन्यथामूतानां वाः यदि 
तथाभूतानां तदा सिद्धसाथन अस्मामिरपि तथाइस्युपग- 
मात्‌। अन्याइशानां हि तथादशन नेष्यते न तथा- 
भूतानां | अथान्यथाभूतानां तथादरीन प्रसाध्यते तबने- 
कांतिको हेतुः स्थात्‌। अस्मद्विजातायानां नक्तंचराणाम॑- 
त्रत्येदानीतनास्मदादिरूपग्राहकविजातीयालोकप्रमाणग्राश्ने 5पि 
रूपशब्दवाच्यत्वदशेनात्‌ । तथाविधानामेव तथादरशैनं 
प्रसाध्ये । न॒च सिद्धसाधनं इत्थंमूतत्वात्सवंपुरुषाणां । 
न बन्यादशाः संति पुरुषः। ततः कर्थ तथाविधानां 
तथादरशनसाधने सिद्धसाथनं स्थादिति चेन्नान्याइशाः संति 
पुरुषा इत्येतद्सवंज्ञः कर्थ जानीयात्‌। देशांतरे कारां- 
तेरे च॑ पुरुषा अन्नत्येदानीतनपुरुषसब्शास्तद्विलक्षणा बा 
न मभवंति पुरुषशब्दवाच्यत्वादत्रत्येदानीतनपुरुषबदित्येतस्मा- 
दनुमानादेतदसबैज्ेनाप्यवसीयत इति चेद्देशांतरकालांतरभा- 
विनां पुरुषाणामत्रत्येदानीतनपुरुषेभ्यों मनागपि प्रज्ञामेघा- 
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दिमिविशेषा नास्तीति साध्येतातीरियाथद्रष्टत्वेन वा! 
प्रथमपक्षेप्नेकांतिको हेतुः । प्रज्ञामेधादिभिः स्तोकस्तोकांत- 
रत्वेन सातिशयेषु कात्यायनादिषु साकल्येन वेदाथेतत्त्वपरि- 
ज्ञानातिशयव॒त्सु॒ जैमिन्यादेषु च पुरुषशब्दवाच्यत्वस्य 
भावात्‌ । अथातीद्रिया्थद्रषटत्वेन विशेषाभावः साध्यते तकं- 
नेनेवानुमानेन सर्वज्ञाभावसिद्धि: । सिद्धोपस्थायि म्रक्रतमनु- 
मानमपार्थकमिति न किंचित्तेनोपन्यस्तेन । भवत्वस्मादेवानु- 
मानालसवैज्ञाभावसिद्धिः का नो हानिः। सवेथा सर्वेज्ञाभा- 
वसिध्या नः प्रयोजनमिति चेत्सर्वज्ञाभावे साध्ये प्रकृतस्य हेतो- 
रसामर्थ्यद्धेलंतरोपादाने हेत्वंतरं नाम निम्नहस्थानं स्यात्‌ । 
यदा प्रागयमेव हेतुपारुदीयते तदाउयमदोष इति चेत्तत्रापि 
यथाभूतानामिदानीमत्र चार्निद्रियज्ञानवेकल्य दृष्ट तथा- 
भृतानामेव देश्नांतरकालांतरभाविनां पुरुषशब्दवाच्यत्वादती- 
द्वियशानवैकल्यं साध्येतान्यथाभूतानां वा! यदि तथा- 
भूतानां तदा सिद्धसाध्यता। अन्यथामतानां .चेद्प्रयो- 
जको हेतुः स्थात्‌। यथाविधानां हि. पुरुषशब्दवाच्या- 
नामतीद्वियज्ञानवकल्यं दृ४ तथाविधानामेव पुरुषशब्दवा- 
च्यस्ममतीद्रियज्ञानवेकल्यस्य प्रयोजक युक्त नान्‍्यथाभूतानां । 
यथा याहरमभूतानां प्रासादादीनां संनिवेशादि बुद्धिमत्का- 
रणपूर्वक हृ४ ताहग्मृतानामेव जीणप्रासादादीनां सन्नि- 
वेशादि बुद्धिमत्कारणपूर्वकल्वस्थ प्रयोजक॑ नान्याइस्मृतानां 
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पव॑तादीनां । यचन्यथाभूतानामपि पुरुषशब्दवाच्यलमती- 
द्वियज्ञानवैकल्यस्थ प्रयोजक स्यात्तदाउन्याहस्मूतानां पवे- 
तादीनामपि सह्निविशादि बुद्धिमत्कारणपूर्वकलस्थ प्रयोजक॑ 
स्थयात्‌। तथाच सर्वेस्थ ज्ञातुः सिद्धेवेंदस्याकरतृकत्व॑ सवे- 
ज्ञाभावश्वच न स्थात्‌। यथाविधानां पुरुषशब्दवाच्यानाम- 
तींद्रियज्ञानवैकल्य॑ दृ्ट तथाविधानामेवार्तीद्वियज्ञानवैकश्यं 
साध्यते। न च सिद्धसाधनं स्वेपुरुषाणामीह्शलात्‌ | न 
हन्याहशा. संति पुरुषाः। येषामरतीद्वियज्ञानस्याप्रातिषेषा- 
त्सिद्धसाध्यता स्थादिति चेदीदशा एवं सर्वेपुरुषा नान्याइशाः 
संतीत्येतत्कुतो5वसितमन्यतो 5नुमानादिति चेत्त्ि तत एवा्ती- 
द्वियज्ञानवतः पुरुषविशेषस्याभावसिद्धि: । तदेबोच्यतां किम- 
नेन सिद्धोपस्‍्थायिना । अत एवानुमानात्सवेपुरुषाणामीदश- 
लसिद्धिश्रेत्तहिं सवेपुरुषाणार्माद्शत्वासेद्धो अतो<नुमानात्त- 
भाविधानां सर्वेषामतींद्रियज्ञानप्रतिषेधसिद्धि:; तत्सिद्धों च 
सवेपुरुषाणामीदशत्वसिद्धिरितीतरेतराश्रयदोष: स्थाश्क्कप्रसं- 
गश्व । तथाहि- देशांतरकालांतरभाविनां पुरुषाणामत्रत्येदानीं- 
तनपुरुषेभ्यो मनागपि प्रज्ञामेधादिभिविशेषों नास्तीति ईहशर्त्य॑ 
प्रसाध्यते अतींद्रियायेद्रशत्वेन वा? प्रथमपक्षेष्नैकांतिको हेतुः । 
प्रशामेधादिभिः स्तोकस्तोकांतरत्वेन सातिशयेषु कात्या- 
यनादिषु साकल्येन वेदार्थतत्त्वपरिशानवत्सु जैमिन्यादिषु थे 
पुरुषशब्दवाच्यत्वस्थाभावात्‌ । अभा्तीद्रियाबेद्रपटवेन विशे- 
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पाभावादीदृशत्व॑ साध्यते तत्नापि यथामूतानामिदानीमत्र 
चात्तीदियज्ञानवेकल्यं दृष्ट तथाभूतानामेव देशांतरकालांतरभा- 
विनां पुरुषशब्दवाच्यत्वादतींद्रियज्ञानवेकल्यं साध्येत अन्य- 
थामूतानां वेत्यादि तदेव पुनरावतेत इति चक्रकमा्ते । 
तदेव॑ सर्वेपुरुषाणामीदशत्वस्यानीदशत्वाभावस्य चासिद्धेरीह- 
ग्मूतानामती द्रियज्ञानवेकल्यसाधन सिद्धसाधनमिति स्थित ॥ 

यद॒प्यन्यदुक्त-- देशांतरे काछांतरे च प्रत्यक्षमत्रत्येदानीं- 
तनप्रत्यक्षग्राक्मसजातीयाथग्राहक॑तद्विजातीयाथग्राहक वा न॑ 
भवति प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वादतत्येदानीतनप्रत्यक्षवदित्यत्रापि 
यथाभूतमिंद्रियादिजनितं प्रत्यक्षमेदानीमल च यथाभूतस्या- 
विप्रक्ृष्टस्य ग्राहक तद्विजातीयस्य विप्रकृष्टस्थाग्राहक॑ वा दृष्ट 
देशांतरे कालांतरेईपे तथाभूतमेव प्रत्यक्ष _तथाभूतस्याशेस्य 
ग्राहक॑अन्यथामभृतस्याग्राहक॑ वेति साध्येत अन्यथाभूतं वाः 
यदि तथाभूत॑ तदा सिद्धस्तध्यता। अन्यथाभूत॑ चेत्तभा 
साध्यते तहाप्रयोजको हेतु: स्यात्‌। यथाभूत॑ हि प्रत्यक्ष 
यथाभूतस्यार्थस्य आहकमग्राहक॑ वा दृष्ट तथाभूतस्येव प्रत्य- 
क्षस्य तथाविधस्याथेस्थाआहकत्वे वा साध्ये प्रत्यक्षशब्दवा- 
च्यत्वस्थ प्रयोजकरत्व॑ युक्त नान्‍्यथाभूतस्य | अन्न सेनि- 
वेशादिदृष्टातः पूर्ववद्रशव्य:। तथामभूतमेव प्रत्यक्ष तथा 
प्रसाध्यते । नच सिद्धसाथन सवेप्रत्यक्षाणामीदशल्वादिति 
चेत्‌ ईदश प्रत्यक्ष नान्‍्याइशमस्तीत्यर्वाग्भागदर्शिना कुतः 
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अवसीयते । देशांतरकालांतरभाविप्रत्यक्षमत्रत्येदानीतनपत्य- 
क्षसमान सर्दिद्वियसंप्रयोगजत्वादत्रत्येदानीतनप्रत्यक्षबदित्यतो- 
नुमानादवसीयत इति चेत्सतोकस्तोकांतरवेन मनागपि विशेषों 
नास्तीति, सर्वप्रत्यक्षाणामीरशत्व॑ साध्येतातींद्रियाथविषयत्वेन 
वा विशेषो नास्तीति? अथमपक्षेब्नेकांतिकों हेतुः ग्रप्नव- 
राहपिपीलिकादीनां प्रत्यक्षपु स्तोकस्तोकांतरत्वेनास्मदादिप्र- 
त्यक्षबिलक्षणेषु सर्दिद्वियसम्प्रयोगजत्वस्थ भावात्‌ । अथातीं- 
द्वियाथविषयत्वेन विशेषाभावात्सवेप्रत्यक्षाणामीदशत्व॑ प्रसाध्यते 
तहिं तत एवं सर्वप्रत्यक्षाणामतींद्रियाथविषयत्वाभावसिद्धि- 
स्तवास्तु । तथाभ्युपगमे हेत्वतरं नाम निग्नहथानं न स्वात्‌। 
यदा5यमेव हेतु: प्रागुपादीयते तदा&यमदोष इति चेल्न । 
तदा&प्ययमस्मान्‌ प्रत्यसिद्धों हेतुः। विवादास्पदीभूतख 
प्रत्यक्षस्यास्मामिः सर्दिद्वियसंप्रयोगजत्वानभ्युपगमात्‌ । विवा- 
दास्पदीभूत॑ प्रत्यक्ष सर्दिद्वियसंप्रयोगज प्रत्यक्षशब्दवाच्य- 
त्वादरदादिमत्यक्षवदित्यतो5नुमानात्तस्य सर्दिद्वियसंप्रयोगजतल्व 
साध्यते इति चेदत्रापि यथाभूतस्य प्रत्यक्षशब्दवाच्यस्थ स्दि- 
द्वियसंप्रयोगजर््व॑दृष्ट॑ तथाभूतस्थेव सर्दिद्वियसंप्रयोगजत्वं 
प्रसाध्यतेडन्यथाभूतस्य वा! यदि तथाभूतस्य तदा सिद्ध- 
साध्यता । अन्यथामूतस्य चेत्तर्हि संनिविशादिवदप्रयोजको हेतुः 
स्थात्‌ । तथामूतस्थेव तत्साध्यते, न च सिद्धसाधनं, सवे- 
प्रत्यक्षाणामीरशत्वादिति चेत्कुतस्तदीदशत्वसिद्धि: । सर्दिद्विय- 
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संप्रयोगजल्वादिति चेद नन्वयमस्मान्‌ ग्त्यसिद्धो देतुः। 
प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वात्तत्सिद्धिश्रच्चककप्रसंग, । किंच सव्वेप्रत्यक्षा- 
णामीदशत्वसिद्धों विवादास्पदीभूततस्य प्रत्यक्षस्य स्दिद्विय्स- 
प्रयोगजल्वसिद्धः तत्सिद्धो च स्वप्रत्यक्षाणामीदशल्वासिद्धिः । 
यथामूतं प्रत्यक्ष यथाभूतस्यार्थस्य आहक इृष्टे तथाभृतमेव 
तथाभूतस्याथस्य आहकमिति साधने सिद्धसाधनमिति स्थित । 
एतेन स्संप्रयोगे पुरुषस्ेद्रियाणां यद्बुद्धिजन्म तत्म-यक्षं 
अनिमित्त विद्यमानोपलंमनत्वादित्येतन्निरस्तं । उतक्तेन प्रका- 
रेण स्दिद्वियसंप्रयोगजत्वस्यासिद्धेर्विद्यमानोपलंभनत्वस्याप्यनि- 
श्रयात्‌ । न श्ैवं संदिग्धासिद्ध विद्यमानोपरुंभनत्वं धर्म प्रति 
प्रत्यक्षस्थानिमित्तल साधयतीति । तथा यद॒प्युक्ते-- 


यत्राप्यतिशयो दृष्टः स. स्वाथोनतिलंघनात्‌ ॥ 
दूरसूक्ष्मादिदृष्टी स्थान्न रूप श्रो्वृत्तित इति ॥ १॥ 


एतदपि कुतः प्रमाणादवगत । विवादास्पदीभूताश्चक्षु- 
रादयो न विषयांतरे वर्तते चप्षरादिशब्दवाच्यत्वादस्मदादि- 
चक्षुरादिवत्‌ | तथा विवादास्पदीभूता रूपादयो नेंद्रियांतरग्राक्ना 
रूपादिशब्दवाच्यलात्परिदृष्टरूपादिवत्‌. इत्येताम्यामनुमाना- 
भ्यामेतदवगम्यत इति चेदत्रापि कि यथाभूताश्क्षरादयों न 
विषयांतरे प्रवतति तथाभूता एवं तथा साध्यंते अन्यथाभूता 
वेति | यदि तथाभृताम्तदा सिद्धसाध्यता । अन्यथामृताओ्े- 


बृहस्सरवशसिद्धि: १४९ 


स्पूवेवदप्रयोजको हेतुः स्थात्‌ । तथाभता एवं चक्कुरादयस्तथा 
साध्यंत । न च सिद्धसाथनं सर्वेचक्षुरादीनामीदशल्वादिति 
चेत्कुतस्तदीदशत्वसिद्धि: । किमनुमानांतरादुतास्मादेवानुमा- 
नात्‌ । यथनुमानांतरात्तत्रापि यदि मनागपि विशेषो नास्तीति 
चक्षुरादीनामी दशत्वं साध्यते तदा5नुमानविरुद्धः पश्षेकदेशः 
गृभ्वराहपिपीलिकादीनां चक्षु श्रोत्रप्ताणादिषु दूरादिखभावरू- 
फ्शब्द्गंधादिग्रहणलक्षणातिशयस्य कार्येतः प्रतिपत्तेः । विषयां- 
तरगहणलक्षणातिशयाभावात्तदीरशत्वप्रसाधने < नुमानांतरादेव 
विषयांतरप्रवृत्त्यमावसिद्धेस्तदेवास्तु कि प्रकृतेनानुमानेन । 
तथाम्युपगमे हेत्वंतरं नाम निम्नहस्थानं स्थात्‌। अख्मादे- 
वानुमानात्तदीदशलसिद्धिश्रेदत्नापि यदि मनागपि विशेषों 
नास्‍्तीति तत्साध्यते तदा पूर्ववदनुमानविरुद्धः पक्षेकदेश: । 
विषयांतरग्रहणलक्षणातिशयस्याभावात्तदीदशत्वसाधने विवादा- 
स्पदीमृतानां चक्षुरादीनां विषयांतरप्रवृत्त्यमावसिद्धों सवेचक्षु- 
रादीनामीद्शलसिद्धिसतत्सिद्धो च विवादास्पदीभूतानां चक्लु- 
रादीनां विषयांतरे प्राह्माप्रवृत््यमावसिद्धिरिति इतरेतराश्रयः 
स्थात्‌ । एवं च सर्वेचक्षुरादीनामीदशत्वासिद्धेयेथाभूतानां 
चक्षुरादीनां विषयांतरे प्रवृत्वमावो दृश्स्तथाभूतानामेब तथा 
साधने सिद्धसाधनमिति खितं ॥ 

द्वितीयेडषपि साधने कि यथाभूतानां पुरुषाणां इंद्वि- 
मांतरेणाम्रक्मा रूपादबो दृष्टा देशांतरकालांतरभाविनामपि 


१५० भद्टनन्तकी र्तिप्रणीता 


तथाभूतानामेव पुरुषाणार्मिद्रियांतरेण आश्या रूपादयो न 
भव॑तीति प्रसाध्यते अथान्यथामभूतानामित्यादिदूषणं नाति- 
वर्तते । स्वेजज्ञानस्य इंद्रियजत्वमम्युपगम्बैतदुक्तं । यावता 
नैवास्माभिरक्षजतल सर्वशज्ञानस्पेप्यते | ये तहं प्रत्यक्ष- 
शह्टवाच्यत्त॑ न स्थात्‌ | प्रतिगतमाश्रितमक्ष॑ प्रत्यक्षमिति 
व्युपत्तेरिति चेत्ययादेतर्यादे शब्दस्य व्युत्पत्तिनिमित्तमेव प्रवृत्ति- 
निमित्त स्थात्‌। यावता शहस्य व्युत्पत्तिनिमित्तादन्यदेव 
प्रवृत्तिनिमित्त | यथा गच्छतीति गौरिति गमनाक्रियामा- 
श्रित्य व्युत्पादितस्य गोशइस्य गमनक्रियोपलक्षित॑ तंदे- 
कार्थसमवे्त गोत्वमन्यदेव गमनात्‌ प्रवृत्तिनिमित्त । अन्यथा 
गच्छंत्येव गोरगौरिव्युच्येत नान्या व्युत्पत्तिनिमित्ताभावात्‌। 
एवमक्षजलमश्रित्य व्युत्पादितस्य प्रत्यक्षशबहस्थाक्षजत्वोपल- 
क्षितं तदेकार्थमवेत वैश्य प्रवृत्तिनिमितत भवेत्‌ । एवं 
यद्क्षजलमंतरेणापि कचिद्वेशधमुपलब्धं स्थात्‌ यथा गमन- 
क्रियामंतरेणापि गोल्व॑यावता5नक्षजे ज्ञाने नेव कदाचि- 
द्वैशधमुपलम्यते यत्मत्यक्षशहस्थ प्रवृत्तिनिमित्त स्यादिति 
चेन्ननूपलभ्यते एवानक्षजेडपि ज्ञाने वैश्य | यथा काम- 
शोकभयोन्मादाबुपप्डतानां श्ञने | 


कामशोकमयोन्मादचौरस्वप्मायुपप्छुता: | 
अभूतानपि पश्यंति पुरतोवस्थितानिव ॥ १ ॥ 


बृहत्सवंज्सिद्धिः १५१ 


तथान्यदप्युक्त--- 
पिहिते कारागारे तमसि च सूचीमुखाग्रनिर्भेये ॥ 
मयि च निमीलितनयने तथापि कांताननं व्यक्त ॥१॥ 


तथा स्वमज्ञनि चानक्षजे5पि वेशधमुपलभ्यते | तथाहि 
वक्तारो दृश्यंते स्वम्े मयैतत्‌ दृष्टमेति । तदेवं मावनाजे ज्ञाने 
स्वमज्ञाने वाध्नक्षजेडपि वेशवस्य प्रत्यक्षव्यपंदेशस्य च « 
दरीनात्‌ सर्वेशज्ञानेउप्यनक्षे सकलदोषावरणविशेषाविभूत- 
वैज्ञय॑ प्रत्यक्षव्यपदेशब्थ संभाव्यत इति न कश्चिल्याघातः ॥ 


वकाण। आशा उऑफलिक्माओ हूं 
येडपि सातिशया 78० पर । 
स्तोकस्तोकांतरत्वेन गादिति ॥ १॥ 
अन्रापि यथाभूतानां पुरुषाणामिदानीमल च अज्ञामेधा- 
दिमिः स्तोकस्तोकांतरत्वेनेवातिशयों दृष्टो नत्वतींद्रियद््श- 
नात्‌ । तथाभूतानामेव देशांतरे कालांतरे च तथाभूतातिशयः 
कल्पयितुं युक्तो नान्यथाभूतानां । यथा5स्मत्सदशानामेव 
दशहस्तादूध्ब॑मुत्छ॒त्य गच्छतां अनुपलंभाददृश्यानामप्यस्म- 
त्सदशानामेव दशहस्तादूध्व॑मुत्प्लुत्य गमने नास्तीति ज्ञायते । 
नान्यथामूतानां काकग्रअमेरुंडताक्ष्येशुकपिकप्रकाराणां । तद- 
नेन लंघनदृष्टांतःः स्वमतविधातीत्युक्त भवति | अस्मद्विलक्षणेषु 
गृभादिषु हि दशहस्तादृध्वेमुत्मवनसामशथ्यस्य दर्शनात्‌ तत्म- 


श्एर्‌ भद्टानन्तकीर्तिप्रणीता 


तिषेधो न युक्त इति । युक्त नेवम्तींद्रियज्ञानं कदाचिद॒स्म- 
द्विलक्षणेषु दृष्टमस्मद्विलक्षणानामेव पुरुषाणामभावात्‌ | सर्वे- 
पामेवास्मत्सदशत्वात्‌ अस्माहशेषु इृष्टोउतिशयो युक्त: सर्वेत् 
कर्ल्पयितुं अद्ृशे5पि निषेष्दुमिति चेदस्मद्विलक्षणा न पति 
पुरुषा इत्पेतदसवेज्ञः कर्थ जानीयात्‌। अस्मद्विलक्षणा: 
संतीत्येतदपि कथमसर्वज्ञो जानातीति चेत्तहि संशयोस्तु । 
सच बाधकोपन्यासात्मागप्यसीति व्यथस्तदुपन्‍्यास: | तस्मा- 
त्ञानुमानविरुध्देयं प्रतिज्ञा । नाप्यमावप्रमाणविरुध्दा । अमा- 
वष्रमाणं हि काम मत्क्षादिममाधपंचकस्यानुत्पाति:। सा5पि 
“;जिस्कायकारिमगाणपंककरूपतेनात्मन: परिणामों वा 

निषेध्याइन्यंइस्यूर्नि विज्व्गि क् स्वात्‌ । तथाचोक्त -- 

प्रत्यक्षादेरनुर््यत्ति: प्रमाणाभाव उच्यत ॥ 

सा55त्मनो परिणामों वा विज्ञानं वा5त्मवस्तुनि १ 

तत्र न तावत्सवेज्ञविषयप्रमाणपंचकरूपत्वेनापरिणतात्म- 
नोभावामिधानासवैज्ञाभावसिद्धि: तस्य प्रत्यात्मनियतचेतो- 
वृत्तिविशषैरनेकांतिकलात्‌ू । तदन्यज्ञानलक्षणाभावपमाणा- 
त्दमावसिद्धिश्रेदत्रापि यदि तावत्सवेज्ञत्वादन्यत्किंचिज्ञल । 
तदपि कालत्रयत्रिल्ाकस्थपुरुषाधारं तद्ठिषयज्ञानं यदि तद- 
न्यज्ञानं तहिं तत्कथमसव्ज्ञस्य स्यात्‌ । न हि काल- 
त्रयत्रिकोकस्थपुरुषाणामसाक्षात्तरणे तदाधार॑ किंचिज्ञलं 
प्रत्येतुं शक्यते । अथ कस्यचिदेव पुरुषस्य संबंधि किंचि- 


बृहत्सवंशसिद्धिः श्षर्‌ 


ज्ञत्व॑ तद्विषयज्ञानं तदन्यज्ञांनं, तदपि कस्यचिदेवासरवज्ञ््व 
प्रसाषयतीति सिद्धसाध्यता स्थात्‌। सर्ेज्ञसद्भावादन्यस्तद- 
भावस्तद्विषयज्ञान॑ तदन्यज्ञानमिति चेत्तेनापि यदि सवेदा 
सर्वत्र सवेज्ञाभावः प्रतीयते स एवं दोष, तथाजानन्नेव 
सबंदर्शी स्थादिति। ननु साक्षात्सवेमथ पश्यन्‌ सर्वेदर्शी 
स्थात्‌। नास्‍्तीति ज्ञान तु मानसमक्षानपेक्षमेवोपजायते | 
तथाचोक्त--- 
गृहीत्वा वस्तुसद्भाव स्मृत्वा च॒ प्रतियोगिन ॥ 
मानस नास्तिताज्ञानं जायते5क्षानपेक्षयगेति | १ ॥ 

ततः कर्थ मानसेन नास्तिताज्ञानेन ज्ञानवान्‌ सबेद३,. 
स्थात्‌ इति चेन्न । अस्तिताज्ञानस्थ प्रत्यक्षत्वेषपि सर्वेज्ञ- 
नात्तिताधिकरणयो: सर्वेदेशकालयो: प्रत्यक्षत्वमम्युपगंतव्यं 
गृहीत्वा वस्तुसद्भावमिति वचनाव्‌। अन्यथाइप्रत्यक्षप्रदे- 
शाधिकरणघटाद्यमावप्रतिपत्तेरिवाप्रत्यक्षकालत्रयत्रिला कस्थसवे- 
ज्ञाभावप्रतिपत्तेरप्यभावः स्थात्‌। तस्मादनवयवेन देश- 
कालौ साक्षात्कुबेस्तत्र स्थितान्‌ पदाथोनपि साक्षात्करो- 
तीति कथं न सववेदर्शी स्थात्‌। कचित्कदाचिस्सवज्ञा- 
भावसाधने साधनवेफल्यं । कि च निषेध्यनास्तित्वाधारं 
वस्तु गृहीत्वा निषेध्यमन्यत्रान्यदा ग्रहीते स्वृत्वा च 
निषेध्याभावमवैति । न॒च॒सर्वज्ञो निषेष्य: कचित्कदा- 
चिलेनावित्‌ दृष्टे येन त॑ स्छूृत्वा नास्तित्वेन जानीयात्‌ । 


१५४ भझनन्तकी तिंप्र्णीता 


ततो नाप्यभावविरुद्धेये. प्रतिज्ञा। नाप्युपमानविरुद्धा । 
तथाहि-- सर्वानिवाधुनातनान्‌ पुरुषानसववज्ञानुपलम्य तत्सा- 
हृश्योपमानेन शेषाणामप्यसवेज्ञतसाधनं । एवं स्याथथुप- 
मानभूताः सर्व एवेदानीतना: पुरुषाः शेषाओ्ोपमेयाः सर्वे 
केलचिदसर्वशत्वेन दृष्टः भवेयुः। यावता इदानींतना: 
केचिदेव दृष्ट! न सर्वे दृष्टाः। इष्टा अपि नासवेशत्वेन 
दृष्टः चेतोधमत्वेनातींद्रियस्यासवेज्ञत्वस्थ दृष्टेप्वपि नरेषु 
द्रष्टमशक्यत्वात्‌ । नापि शेषराः केनचित्‌ दृष्टा:। तस्मादु- 
पमानोपमेययोरप्त्यक्षत्वान्नोपमानमप्यत्र संभवति । न हि 
उपमानोपमेययोर्गेगिवययोस्प्रत्यक्षत्वे गौरिव गवयो गवयबवद्वा 
गौरित्युपमानं कदाचित्मवर्तमान दृष्टमेष्ट बा। अथोप- 
मानोपभेयमूतानामिदानीतनानामन्येषां च सर्वेषामसबज्ञत्वे 
न मत्यक्षतरभिष्यंत । तत्रापि नोपमानेन किंचित्त्यक्षे- 
णैव शेषाणामसववज्ञचसिद्धेः । इदानींतनानन्योश्व सवोन- 
सर्वशत्वेन साक्षात्कुवेनू स एवं सब्वेदर्शी स्थात्‌। तदे- 
वमनुमानाभावोपमानप्रमाणानामबाधकला जासंभवदथ विषयेय॑ 
प्रतिशेति ॥ 

यद॒प्युक्त प्रतिज्ञार्थीउनथेकः पुरुषाथानुपयोगित्वात्‌ काक- 
दंतपरीक्षावत्‌ कामिन्याः षंढरूपवेरूप्यपरीक्षावद्वेति || तथा 
यद्प्यन्यदुक्त- न चैतत्साध्य॑ साधनमहेत्यविवादास्पदत्वा- 
दिति ॥ तदेतदुभयमप्ययुक्त । तथाहि- सृक्ष्मांतरितद्रा्- 
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साक्षात्करणसाधने सृक्ष्मादीनामन्यतमस्य धर्माधमोदेरपि पुरु- 
वार्थोपयोगिनः साक्षात्करणस्थ सिद्ध धर्म चोदनेव प्रमाणमिति 
प्रतिज्ञा विशीर्येत । ततो धर्मे चोदनेव प्रमाणमिति ब्लुवन्‌ 
सूक्ष्मादिप्रत्यक्षत्वर्मीप निषेघ्दुमहति | ततः कर्थ॑ प्रतिज्ञाथेः 
पुरुषाथोनुपयोगी विवादास्पद वा न स्थात्‌ यतः प्रतिज्ञार्थों 
*नथैकस्तत्र च अवतेमानो हेतुः साथको न स्थात्‌। अथ 
कस्मात्सूक्ष्मादिपदा थैसाक्षात्करणसाधनद्वारेण धर्मादिभत्यक्षत्व॑ 
प्रसाध्यते । न पुनः साक्षाद्धमोधमयोरेव प्रत्यक्ष प्रसाध्यत 
हति चेत्‌ दोषावरणविवेकादाबिभूतस्थात्मनो ज्ञानस्य स्वरूप- 
ज्ञापनद्वारेण महाविषयत्वख्यापनान्माहात्म्यख्यापनाथे धमो- 
धर्मवत्मूक्ष्मादये5पि सर्वे मावाः पुरुषार्थेपयोगिन इति ज्ञाप- 
नाथ च सूक्ष्मादिपत्यक्षत्वज्ञापनद्वारेण धमोदिपत्यक्षत् प्रसा- 
ध्यंत यथा धर्मे चोदना प्रमाणमेवेत्यस्यावधारणस्थ समथन- 
परेण । चोदना हि भूत भवंतं भविष्यंत सूक्ष्म व्यवहित 
विप्रकृष्टमेल्येवेजातीयकमर्थमवगमायितुमलमित्यनेन. भाष्येण 
शब्दमातस्थ भूतादों सामशथ्यप्रदर्नद्वारेण शब्दविशेषस्य 
विधायकस्य भूतादीनामन्यतरास्मिन्‌ धर्माधर्मादी सामथ्य 
प्रद्येत इति । तथाहि धर्मे चोदनेव प्रमाणं प्रमाणमेव 
चोद॑नेत्यवधारणद्य॑ चोदनारकक्षणो धर्म हत्यस्मिन्‌ सूत्र 
प्रतिज्ञातं तदसंबद्ध । कर्थ! संभवदर्थविषयं हि. कार्यवाक्‍्य॑ 
प्रतिशोच्यते । न चायमर्थ: संभवति यत्यत्यक्षादिग्रहणाह 
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चनभवति वाक्य च तंत्र प्रमाणमिति। कस्माददशे- 
नात्‌ । यथा रुपे श्रोत्रमेव प्रमाणं प्रमाणमेव चेंति (!) । तंदे- 
वमसंबद्धतामाशंक्य भाष्यकारेण प्रतिज्ञाद्ययसमथनाथ भाष्य- 
द्यमुपन्यस्तं । तत्र चोंदनव प्रमाणमित्यथस्थ समथनार्थ 
नान्‍्यल्िंचनेंद्रियमित्युक्ते । चोदना प्रमाणमेवेत्यस्थ समथे- 
नाथे चोदना हीत्यायुक्ते । अनेन च भाष्येणेतद्मिधीयते 
भृतादिष्वपि संभवति शब्दस्य प्रामाण्यं तद्विषयज्ञानजनकत्वे- 
न । धर्मश्व भूतादीनामेवान्यतमः स्थात्‌ । तस्माद्धर्मे चोदना 
प्रमाणमेवेत्यये प्रतिज्ञाथः संभवतीति । चोदनाशब्देन चात्र 
शब्दमात्रमभिधीयते न विधायक वाक्य । भूतादौ विधाय- 
कस्य वाक्यस्यावगमहेतुत्वानुपपत्ते: । यद्यपि विधायकस्य 
वाक्यस्य॒प्रामाण्यमल प्रतिज्ञातं तथापि यावच्छब्दमात्रस्थे- 
द्वियादिव्युदासेन भूतादौ सामथ्ये न समथ्येते तावच्छब्द्र- 
विशेषस्य॒भृतादो सामर्थ्यस्यावसर एवं नास्तीति शब्दमा- 
त्रस्य भूतादा सामथ्ये दर्शितं। तस्मिँश्व दर्शिति शब्द- 
विशेषस्य विधायकम्य धर्म सामश्य सूत्रोक॑ समर्थित भवति ॥ 
भवतु नामवं तथापि शब्दमात्रस्यानागते सामथ्ये दशे 
नीयं धर्म चोदनाग्रामाण्यसाधन तस्थैवोपयोगात्‌ । भृतवर्ते 
मानादों सामथ्ये दशनीयमनुपयोगादिति चेत एवमबैतत्‌ । 
तथापि शब्दमात्रस्थ महाविषयत्वस्यापनेन माहात्म्यर्याप- 
नाच्छव्दविशेषस्थापि माहात्म्यं ख्यापितं भवतीति शब्दमा- 
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त्रस्य भूतवतेमानादी सामथ्य दर्शितं । इस्येव ब्रुवता यथा 
शब्दमात्रस्य सामथ्यप्रद्शनद्वाराण शब्दविशेषस्य सामथ्य 
प्रदृर्शते यथा च भूतादा सामथ्यंसमर्थनद्वारेण भूतादीना- 
मन्यतमस्मिन्‌ धर्मादी सामथ्य समथ्येते तथा सूक्ष्मादिप- 
त्यक्षलप्रसाधनद्वारंण सूृक्ष्मादीनामन्यतमस्य धर्मादेः प्रत्य- 
क्षत्व॑प्रसाध्यते | यथा च शब्दमात्रस्य महाविषयत्वस्या- 
पनेन माहात्यख्यापनाथ भूतादौ सामथ्ये ख्याप्यते तथा 
दोषावरणाभावादाविभूतस्यात्मनो ज्ञानस्य महाविषयलज्ञाप- 
नेन माहात्यकज्षापनाथ सूक्ष्मायर्थसाक्षात्करणं परेः प्रसाध्यमानं 
कि. नानुमन्यत इति। तथा धर्माधममुक्तिमागौदिभिः 
सूक्ष्मांतरितद्राथोनां पुरुषा्थोपयोगिल्वेन समानलज्ञापनाथे च 
सक्ष्मादिपत्यक्षस्वसाधनद्वारेण धर्माधमीदिप्त्यक्षल प्रसाध्यत 
इति । तथाहि-सव वस्तु चित्साध्यांगत्वेन ( चिरित्साध्यंग- 
त्वेनेति मूलपाठः ) पुरुषार्थोययोगि । तथाचोक्त चरक- 
प्रतिसंस्कृतेडमिवेशितंत्रे--- नानोषधभूत॑ जगति किंचिद्रन्य- 
मुपलभ्यत इति । तस्य च समस्तोषधभूतस्य द्वव्यस्य देश- 
कालावस्थावयवसंस्कारद्वव्यांतरसंबंधभेदेन रसवीयेविपाकानां 
भेदात्कार्यमेदोपलब्धिस्तथेव साक्षात्करणमम्युपगेतव्यं | तथाच 
न सवप्रत्यक्षदर्शित्वप्रतिज्ञा निष्फछा। .नापि समस्तावयव- 
व्यक्तिविस्तारज्ञानससाधनमपाथक । अते यथा धर्माधमेज्ञल- 
साधनप्रतिषेधाभ्यां तत्पणीतागमग्माह्महेयत्वे भवतस्तथेवेतरसबे- 
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पदाथज्ञत्वसाधनप्रतिषेधाभ्यामपीति | ततः सवेजगत्सूक्ष्ममेद- 
जत्व॑ प्रसाधयछ्ोकः स्थाने एवं छ्लिश्यते ॥ 
य्चोक्त-- 
एतब्च फलवज्ज्ञानं यावद्धमांदिगोचरं ॥ 
न तु वृक्षादिभिज्ञोतैरस्ति किंचित्रयोजनमिति ॥१॥ 
तत्रापि यदि तावस्सवैज्ञस्थ वृक्षादिभिज्ञैतिन॑ किंचि- 
त्रयोजनमित्युच्यते तदाः5त्यल्पमभिधीयते । तस्य कृताथ- 
त्वेन धर्माधर्मादिभिज्ञौतिरपि प्रयोजनामावात्‌ । अथास्मदा- 
दीनां तैः सर्वज्ज्ञनिने किंचित्ययोजनं तदसिद्धं | तथाहि 
यथा धर्मादिभिज्ञौतैरस्त्वस्माकं प्रयोजन तथा वृक्षादिभिः 
स्वेशज्ञातरस्ति प्रयोजन | दृक्षठतातृणोषधिप्रभ्ृतीनां चतु- 
विंधस्य जरायुजांडजेद्वेदजस्वेदजमूतआमस्य  पृटथिव्यादीनां 
वे महामूतानां च महाभूतानां प्रतिव्यक्ति प्रत्यवस्थ 
प्रत्यवयवं प्रतिसंस्कार श्रतिद्॒व्यांतरसंबेधे वा शक्तिभेदेन 
चिकित्सादाबुपयोगसद्भावात्‌ ) तथाच यथा<नुष्टेयमदृष्ट॑ पुरु- 
पाथेसाधन॑ तथा दृष्टपुरुषार्थशाधनमपीति । अनुष्ठेयग् 
जश्ञानं विचायेमिच्छता सर्ववस्तुगत ज्ञानं विचार्यमेवे्टव्यं । 
स्वैस्थापि वस्तुनः किचित्साध्यांगत्वेनानुष्ठेयलात्‌ । किंच 
सर्वस्थापि वस्तुनश्विकित्साथंगस्य देशांतरकालांतरसंस्काराँ- 
तरावस्यांतरपक्त्यंतररोगांतरपुरुषांतराचपेक्षया हेयोपादेयरूप- 
त्वात्‌ । हेयोपादेयतत्त्वस्य साभ्युपायस्य वेदक॑ पुरुष प्रमाण- 
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मिच्छता स्वेवस्तुनो वेदकः प्रमाणमेष्टव्य:। यथाच स्व" 
मर्थजातं॑ दृष्टपुरुषाथसिद्धिनिबंधनमेवमद €पुरुषार्थसिद्धिनिबं- 
धनमपि । तस्मादपि सर्व वस्तु पराश्रवृत्तेनावश्यं ज्ञातव्यं | 
स्वेस्यापि वस्तुत्रः साक्षात्परंपरया वा मुक्त्युपाये व्यापा- 
रात एकस्याप्यज्ञाने तदंगवेकल्येन संपूर्णस्य मुक्त्युपाय- 
स्योपदेशासंभवाव्‌ । तथाचोक्त॑ - प्रमाणविनिश्चये एकघ- 
मेस्याप्यज्ञाने पराथप्रदृतेः का्योकायोनवबोधात्‌ सरवेत्राशं- 
कोत्पत्ते: । सर्वस्य कचित्कथंचिदुपकारात्तदज्ञाने तदंगवि- 
कलत्वात्‌ अक्षूणविधानायोगादिति | यदि च॑ सर्वेज्ञः सवे- 
मथमवर्यं जानातीति नेष्यते तदा क्षणिकत्वसाथनं विशी- 
गत । तथाहि-- सरववज्ञस्थ सर्वाथविषयज्ञानोपत्तिनियमा- 
भावे चरमक्षणस्थ योगिविज्ञानजनकत्वनियमाभावादनथैक्रि- 
याकारिणोवस्तुत्वेन पू्वपूवेवस्तुक्षणानामप्यवस्तुत्वात्‌ साक- 
ल्थेन तत्संतानस्यावस्तुत्व॑ स्थात्‌ । अथार्थक्रियाकारित्वा- 
भावेषपि चरमक्षणस्य वस्तुत्वमिष्यते तक्षेक्षणिकस्याथेक्रि- 
यारहितस्थापि वस्तुत्वमिष्यतां । तथाच सत्वकृतकल्वादेर- 
नैकांतिकतात्‌ क्षणिकत्वसाधनमुत्सीदेत॥ ततः क्षणिकत्व- 
सिद्धिमिच्छता सवेज्ञ: स्वेमथमनवयवेन जानातीत्यम्युप- 
गंतव्य । तथाच तदुपदेशात्मवृत्तिकामेनापि सवेविषयं ज्ञान 
तस्यावश्यमन्वेषणीयमित्येतद्पि सौगतेरबइ्यमेष्टव्यं | अन्यथा 
सर्वेमर्थभजानतो5क्षूणविधानं न संभवतीति जाशंकायां 
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तदुपदेशा-मुक्त्यर्थिनो नेव मवर्तेरतन्‌ । तथाहि- 
ज्ञानवान्मृग्यते कश्चित्तदुक्त्रतिपत्तये ॥ 
अज्ञोपदेशकरणे विप्ररंभनशंकिमि: ॥ १॥ 
स्वेवस्तुगत ज्ञानं तस्मादस्य विचायेतां ॥ 
अनुष्टेया थविज्ञानमक्षूणं नान्‍्यथा भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
हेयोपादेयतत्त्वम्य साभ्युपायस्य वेदक । 
इच्छन्‌ प्रमाणमन्विच्छेच्छश्रद्विश्वस्य वेदक॑ ॥ ३ ॥ 
सृक्ष्मांतरितदूराथीस्तत्त्वमिष्टमशेषत: ॥ 
तस्‍्वमिष्टमतः पश्यन्‌ स्वेमर्थ प्रपश्यतु ॥ 9 ॥ 
सो<यं धर्मकीर्तिरेकथर्मस्याप्यपरिज्ञाने तदंगवकल्येनाक्षूण- 
विधानायोगादिति समस्तवस्तुविषयविज्ञानं विचायेमभ्युपगम्य 
पुनः कतिपयानुष्टेयार्थविषयमेव ज्ञान विचायेमभ्युपगच्छन्‌ 
विश्मरणशीलो देवानां प्रियः स्वोक्तमपि न स्मरतीट्युपेक्षा- 
महंति । तस्मान्न प्रतिज्ञाथे5नथैकः । नापि तत्र प्रवर्तमानं 
साधनमपार्थकमिति स्थित ॥ 
यद॒प्युक्ते--- 
सुक्ष्मादयो थी: कस्यचित्मत्यक्षा: इति ज्ञातुरनिर्दि्टत्वा- 
न्यूनः पक्ष: स्मादिति। सर्वेमनुमानांतरेडपि वक्‍तुं शक्यत 
एवं | तथाहि--- 
नित्योअसवेगतः शब्द: स्वगो वेति धर्मिणः ॥ 
विशेषस्यानुपादानालक्षो न्यूनत्वमापतेत्‌ ॥ १ ॥ 
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यदि सबेगतादन्यः शब्दो धर्मी समाश्रितः ॥ 
तदाइनिशनुषंगः स्यात्तत्सवेगतवादिनः || २ ॥ 
सवेगतो यस्त्वमिप्रेतो 5नर्थेन वाइपि सः ॥(!) 
विज्ञायते यतः पक्षः साध्यत्वेनेषप्सितो मवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
यस्तीप्सिततमं पक्ष विशिष्यात्तस्य संशया ॥ 
शब्दः सवेगतो नित्यो<कृतकत्वाद्था वियत्‌ ॥ 9 ॥ 
तत्र नेवंविशिष्टो 5पि पूर्वेस्मादेष मिद्यते ॥ 
तत्र हेतोरसामथ्योदन्यत्राप्यविशेषतः ॥ ५ ॥ 
स्वशक्त्या हि यदा हेतुदष्टांतानुग्रहेण वा ॥ 
पक्षांतरेउपि तुल्य: स्यात्तदा काउस्य विशिष्टता ६ 
शब्दो5सवेगतोनित्यो कृतकत्वाद्धवेच्दा ॥ 
तदा5किंचित्करो हेतुरिश्टस्येवाम्साधनादिति ॥| ७ ॥ 
य्यविवक्षितसवंगतासवेगतल्वविशेषस्य॒शब्दमात्रस्थ नि- 
त्यलं प्रसाध्यते तक्षेविवक्षिताह॑दनहेद्विशेषस्प पुरुषमात्रस्य 
सूक्ष्मादिमत्यक्षर्त्त प्रसाध्यते इति समः समाधिरिति ॥ 
यद्प्यन्यदुक्ते -- 
यदि पुरुषसामान्यस्य सूक्ष्मादिविषय प्रत्यक्ष प्रसाध्यते 
तदा कर्थ पुरुषविशेषस्याहैतो वचने प्रमाणं स्थात्‌ । यतस्ततों 
निःश्रेयसार्थिन: प्रवर्तेरज्षित्यादि। तत्राप्युत्तरमुत्तरत्र वक्ष्यामः॥ 
तस्माश्रयोक्तदोषरहितत्वादनवच्चेयं प्रतिज्षेति स्थित ॥ 
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यद॒प्युक्ते-- 

असिद्धश्चायं हेतुः। नष्मुष्ट्याद्रपदेशस्यापोरुषेयस्य कर- 
णासंभवात्‌ इति । अन्न नररचितवचनरचनाविशिष्टरय नष्ट- 
मुप्य्यायुपदेशस्थापौरुषेय्ल॑ कुतो<वासितं येनासिद्धता$स्व हेतोः 
स्यात। न तावत्रत्यक्षेणापौरुषेयताइवसीयते । प्रसज्यप्रति- 
घेधपक्षे हि पौरुषेयताभावो5पौरुषेयत्व । तच्चानादिकालस्याती- 
तस्वाप्रत्यक्षीकरणे तदा न शकयते साक्षात्कतु । तत्रत्यक्षी- 
करणे स ण्वातींद्रियदर्शी रयात्‌। अघुना तदभावसाधने 
कुमारसंभवादेरविशेष: कालिदासादेरिदानीमभावात्‌ । प्रत्य- 
क्षस्याभावविषयत्वविरोधात्‌ । अभावानम्युपगमादमावप्रमाण- 
वैधुयेप्रसंगथ्य॒ | अभावप्रमाणात्तदभावसिद्धिश्वेत्तदभावप्रमाणं 
प्रत्यक्षायनुत्पत्तिरूपं भवद्विविधमिष्टं । निषेध्यविषयप्रमाणपंच- 
करूपतया55त्मनो परिणामों निषेध्यादन्यद्वस्तुविज्ञानं वेति । 
तथाचोक्ते-- 


प्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः प्रमाणाभाव इष्यते ॥ 
सा5&त्मनो परिणामो वा विज्ञान वाउन्यवस्तुनि इति १ 


तल्न सवोत्मनां न मुष्थ्यायुपदेशविषये तत्मणेतृपुरुषाय 
प्रमाणपंचकरूपतवेनापरिणामो सिद्धो नाभावसाधनायार्ूुं । पुरु 
पस्य भावतस्तथाविधः परिणामों व्यभिचारी | पिटकविषये5पि 
तत्मणेतृविषयप्रमाणपंचकरूपल्वेनापरिणामस्य मव॒त्संबंधिनः 
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सद्भावात्‌ । न हि पिटकत्रये5पि प्रत्यक्षानुमानोपमानार्थापत्ति- 
शब्देः कतृपुरुषसद्भावः प्रतीयते । ततो नष्टमुष्थ्याद्युपदेशवत्‌ 
पिटकत्रयेडपि पौरुषेयत्वाभावसिद्धि: स्थात्‌ । परे: पिटकन्रये 
पुरुषसद्भावाभ्युपगमात्‌ । प्रमाणपंचकरूपतया55तमनो5परिणा- 
मस्याभावप्रमाणाख्यस्यासाधकलवमिति चेन्न॒ पराम्युपगमस्य 
भवतो5प्रमाणत्वात्‌ । प्रमाणले ज्योतिज्ञोनाथ्ुपदेशेडपि तैरेव 
पुरुषसद्भावा भ्युपगमादस्तु पौरुषेयल्वसिद्धि:। अन्यथा न्यत्रापि 
माभूदविशेषाव । आगमांतरे च परेः पुरुषसद्भावाभ्युपगमात्‌ । 
अभावप्रमाणस्थासाधकत्वे ज्योतिज्ञोनायुपदेशेडप्यसाधकत्व- 
मस्तु । लक्षणयुक्ते बाधासंभवे तल्कक्षणमेव दूषितं स्थात्‌ हति 
स्वत्रानाश्वासात्‌ । तस्मान्निषेध्यविषयग्रमाणपंचकरूपतया55 
त्मनो5परिणामादभावप्रमाणाभिधानादपोरुषेयत्वाभावसिद्धिः ॥ 
पर्युदासपक्षेईपि किमन्यत्पोरुषेयत्वायदपोरुषेयत्वामिधान प्रत्य- 
क्षसिद्धं स्थात्‌। न तत्तत्त्वादिकं ततस्तत्सिद्धेरसामिरपीश- 
त्वात्‌ । तदनादिसक्त्यमिति चेत्स एवं दोषो5नादिकाल्‍ुस्या- 
दर्शनेनादिसत्त्वस्थ दशनायोगादिति समयादर्शिनो5पि वा 
तद॒शनप्रसंग: । पोरुषेयत्वादन्यस्तदभाव इति चेत्तर्िं न 
तस्थ॒प्रत्यक्षेण अहणं युक्त । अभावप्रमाणवादिभिरभा- 
वस्य॒प्रत्यक्षाअविषयल्वाम्युपगमात्‌ । तदन्यज्ञानलक्षणाभाव- 
प्रमाणातदभावसिद्धिश्वेत्तत्पौरुपेयादन्यस्थ तदभावस्य ज्ञान 
कुतो भवति | न तावदहेतुक॑ कादाचित्तल्लात्‌ । तलौ- 
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रुषेयत्वविषयप्रत्यक्षादिप्माणपंचकनिमुक्तादात्मन इति चेर्ताह 
पिटकत्रयेडपि तदभावज्ञानोपपत्ति: कि न स्थात्‌ । तदु- 
त्पत्तिकारणस्थानंतरोक्तस्याविशषात्‌ ।  पौरुषेयत्वामावो5पि 
तद्धेतुस्तदभावात्र॒ पिटकत्रये तदभावज्ञानोत्पत्तिरेति चेन्न 
पौरुषेयल्वाभावस्य द्यमावों नाम पौरुषेयत्वसद्भावस्तस्य प्रत्य- 
क्षादीनामन्यतमेनाप्यनिश्चये. कर्थ पौरुषेयत्वाभावस्याभावग- 
तिरमावज्ञानाभावात्‌ । पौरुषेयत्वामावस्याभावस्याभावनिश्चयो 
न पौरुषेयत्वसद्भावगंतेरिति चेन्न । अभावज्ञानं हि नाम पौरु- 
पेयलाभावकार्य तदमावात्कथं कारणाभावगतिव्येमिचारात्‌ । 
अप्रतिबद्धसामश्थस्य पोरुषेयत्वाभावस्याभावसाधने 5पि न सवेथा 
पौरुषेयत्वाभावस्याभावसिद्धिः प्रतिबद्धसामर्थ्येस्थाभावासाधनात्‌ 
कर्थ हि तहिं देशादी कचिद्वटादिज्ञानाभावात्‌ घटाद्यभाव- 
सिद्धिमंवतो5पीति चेन्रिषेष्यघटायेकज्ञानसंसर्गिकेवलभूतलायु- 
पलंभादिति त्रूम:। नेवमत्र पौरुषेयत्वाभावस्याभावसिद्धिः । 
एकज्ञानसंसर्गिण एवं कस्यचिदभावात्‌ | न पोरुषेयत्वसद्भाव- 
स्तदेकजश्ञानसंसरगी भावाभावयो: परस्परपरिहारस्थितिलक्षणयो- 
रेकत्रेकदा एकज्ञानसंसाविरोधात्‌ । अविरोधे5पि न पौरुषे- 
यत्वसद्भावोपलंभात्तदभावस्याभावसिद्धिसतदुपलंमस्यैवाभावात्‌ । 
एतेन विरुद्धोपब्ध्या तदभावस्याभावसिद्धिर्निसता । कस्य 
वाउभावज्ञानाभावात्तदभावस्याभावगतिः । कि स्वस्थ वादिनः 
प्रतिवादिनोे वा। तत्र सैस्थामावज्ञानाभावो5सिद्ध: । 
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प्रतिवादिनो5भावज्ञानाभावों ज्योतिज्ञोनाुपरदेशे४पि समानः । 
बादिनो 5भावज्ञानाभावात्तदभावस्यामावसिद्धो. प्रतिवादिनों 
ज्योतिज्ञोनाइुपदेशस्पाभावज्ञानाभावात्‌ पौरुषेयत्वाभावो . न 
स्थात्‌ । तयोरविशेषाभाबात्‌ । पिटकत्रये वादिप्रतिवादिनों- 
रुमयोरपि अभावज्ञानाभावात्तदभावस्थाभावसिद्धियुज्यते । न 
ज्योतिज्ञांनायुपदेशे विगानात्‌ । प्रतिवादिनों5भावज्ञानाभावे 
5पि वादिनों भावादिति चेत्न ॥ वादिनो यदभावज्ञानं 
तच्छुद्धानुसारिणगः सकितिक नाभावबलोपजातं पिटकत्रये 
प्रतिवादिनो 5प्रामाण्याभावज्ञानवत्‌ । अन्यभा<गृहीतसमवाय- 
स्ाप्यभावज्ञानोपत्ति: स्थात्‌। सांकेतिकाचाभावज्ञानाज्ना- 
भावसिद्धि: । अन्यत्रापि ततो5प्रामाण्याभावसिद्धिम्रसंगात्‌ ॥ 


एतेन--- 
प्रमाणपंचक॑यल्र वस्तुरूपे न जायते ॥ 
वस्तुसत्तावबोधाथ॑तत्राभावप्रमाणता ॥ १ ॥ 


इत्येतत्मतिव्यूढं। चेत्यवंदनादिवाक्येअपि पुरुपसत्ताववोधक- 
प्रमाणपंचकाप्रशवत्तरभावप्रमाणप्रसंगात्‌ । ततस्तदन्यज्ञानलक्ष- 
णादप्यभावप्रमाणाल॒पोरुषेयत्वादन्यस्य पौरुषेयत्वाभावस्य 
सिद्धि: । नापि कतुरस्मरणादिदेतुम्य: । कतुरस्मरणं वादिनः 
प्रतिवादिनः स्वेस्थ वा तत्साधनं स्यात्‌। वादिनोअपि तत्क- 
तुरभावादनुपरूब्बेवां स्थातू। अनुपरब्धेश्वत्तदनेकांतिक 
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स्थात्‌। कतुरस्मरणस्यागमांतरे5पि प्रसंगात्‌ । कतुरस्मरण- 
निमित्तानुपलब्धेर्भावात्‌ । परेः कतुरागमांतरे स्मरणान्न 
बादिनो5पि तत्रास्मरणमिति चेन्न । परकीयस्मरणस्याप्रमाण- 
त्वात्‌ । प्रमाणले ज्योतिश्ञानायुपदेशेडपि वादिनो5स्मरणं न 
स्थात्‌। परेस्ततापि कतुः स्मरणात्‌ । कतुरभावादस्मरणं 
चेत्‌ कि प्रमाणांतरादेतस्मादेवानुमानात्तदभावसिद्धिः । प्रमा- 
णांतरात्तदभावसिद्धावस्यानुमानस्य वैयथ्ये । न च॒ प्रमाणां- 
तरं तदभावग्राहकमस्ति । अस्मादेवानुमानात्तदभावसिद्धिश्े- 
त्क्थ तदभावसिद्धो कत्रेस्मरणस्थ कन्रेभावपूर्वकत्वसिद्धिः । 
थेन कल्भावपूर्वकवेन निश्चितात्कत्रेस्मरणात्तदभावसिद्धिः 
स्थात्‌ । इतरेतराश्रयदोष: कर्थ न स्थात्‌। कत्रेभावपू- 
वेकलेनानिश्वितात्कत्रैस्मरणमात्रादेव _तदभावसिद्धेने परस्परा- 
श्रयदोषानुषंग इति चेन्न । तथाविधस्यास्मरणस्थासति क्तरि 
पर्वतादौ सत्यपि कर्तरि स्वयमपन्हुतात्मकत्वे कथमप्यशक्या- 
निष्टागमने वचनरचनाविशेषेषपि सद्भावन संशयहेतुलात्य- 
तिवादिनो$पि कत्रेस्मरणं तत्रासिद्धं नापोरुषेयत्वसाधनायालं । 
तत्र हि प्रतिवादी स्मरत्येव कतोरामिति । अनेन सबस्य 
कतुरस्मरणं प्रत्याख्यातं । स्वोत्मज्ञानविज्ञानरहितों वा कर्थ 
सवेत्य कत्रेस्मरणमवैति । शब्दाद्वि पौरुषेयत्वादन्यस्य 
परिषेयत्वाभावस्थ सिद्धिरमामाण्याभार्वनिश्चये सति स्थात्‌ । 
तन्निश्चयो5पि शब्दात्तदभावसिद्धी स्थात्‌। अन्यथा दोषा- 
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श्रयपुरुषसद्भावशंकया नाप्रामाण्याभावनिश्चयः स्थादितीतरे- 
तराश्रयत्वात्न शब्दादपि तत्सिद्धि!।॥। न च तदभावप्रति- 
पादक॑वेदवाक्यमस्ति | नापि विधिवाक्यादन्यस्थ मीमां- 
सकेः प्रामाण्यमिप्यते यतस्तस्थ कल्पना स्थात्‌। न प्रामा- 
ण्यकक्षणो5थे: पौरुषेयत्वाभावमंतरेण नोपपचते । तथावि- 
धस्यावबोधकत्वलक्षणस्य प्रामाण्यस्यागमांतरेडभावात्‌ । दोषा- 
अ्रयपुरुषसद्भावान्न तथाविधप्रामाण्यमन्यत्रेति चेदत्र पुरुषा- 
भाव: कुतो&वसितः! अन्यतबश्रेत्तदेवोच्यतां किमनेन सिद्धो- 
पस्थायिना । प्रामाण्यादन्यथा<्नुपपत्तेरिति चेच्चक्रकप्रसंग: । 
नाप्रामाण्यलक्षणो थे: पौरुषेयत्वाभावमंतरेण नोपपद्मते प्रागु- 
क्तदोषानतिबृत्ते:। न च॒प्रामाण्याभावात्युरुपत्याभावसिद्धि- 
युक्ता धूमाभावादसम््यभाववत्‌ | कार्याभावस्थ कारणाभावव्य- 
भिचारात्‌ । अन्यथानुपपत्तेरभावादप्रतिबद्धसामथ्य॑स्य॒पुंसो5- 
प्रामाण्यकारणस्थाभावसाधने5पि न सवेथा पुरुषस्थाभावसिद्धि:। 
अप्रामाण्याजनकस्य पुरुषस्यानिराकरणात्‌ । इष्टसिद्धिश्वा- 
प्रामाण्यकारणस्ातींद्रियज्ञानविकलस्य पुंसो ज्योतिःशासतरादौ 
भवता वेद्रूपतया5भिमंते3स्माभिरनिध्त्वात्‌ । ननन्‍्वतींद्रियज्ञा- 
तुरभावादन्यस्वाप्यनिष्टे: सिद्ध एवं सवेथा पुरुषाभावः | कर्थ 
पुनरतींद्रियाथवेदिनो मवता विभावितोडभावः | न तावतद्- 
त्यक्षेण प्रत्यक्षस्यात्यक्षे5नक्षज्ञानवति भावाभावविवेचनसामथ्यौ- 
भावात्‌ । भावे था नासिन्देशकालेडभावसाधनं घटते । 
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त्यक्ष सवेदा सववेत्र सर्वेज्ञाभावज्ञानमयुक्ते । तथा श्ञने 
सर्वज्ञसिद्धिप्संगातू । न च प्रत्यक्षममावविषयं उक्त- 
दोषात्‌ । नापि चोदनातः सर्वज्ञाभावसिद्धिः ! पुरुषमात्र- 
स्याभावासिद्धों अन्ययोगव्यवच्छेदन प्रामाण्यनिवृत्तेरनिश्व- 
यात् चोदनातः सर्वज्ञाभाव्सिद्धि:। तदसिद्धो च न 
पुरुषमालस्याभावसिद्धिरितीतरेतराश्रयत्वप्रसंगात्‌ । अप्रामाण्य- 
निवृत्त्यन्यथानुपपत्त्या पुंसोअप्रमाण्यकारकस्यातींद्रियज्ञानवि- 
कटस्याभावसिद्धेरन्यस्थ वीतरागस्वेज्ञस्थ भावेडपि तदूगु- 
णैरपक्ृश्त्वाद्दोषाणामस्त्येवाप्रमाण्यानिवृत्ति: सर्वैज्ञनिवृत्त्यनिश्चये 
5पि चोदनातः कथमितरेतराश्रयदोषः स्यादिति चेंदेव- 
मप्रामाण्यनिवृत्ति: प्रत्यागमेडपि कि न स्थात्‌। आप्रा- 
माण्यनिवृत्त्यसिद्धेरिति चेदत्र कुत्तस्तदभावसिद्धिः। दोषा- 
श्रयपुरुषस्याभावादिति चेंदितरेतराश्रयत्वं। अभावप्रमाणा- 
दषामाण्याभावसिद्धिश्रेत्नत्यागमेषपि कि न स्यथात्‌। तथा 
5प्रामाण्याभावसिद्धो चर प्रत्यागमस्थ सर्वज्ञसद्भावाबबोध- 
कस्याववोधकल्वेन चोदनावत्मामाण्याचोदनातः सर्वज्ञाभाव- 
सिद्धेः सप्रातिबंधकः स्थात्‌ । तस्माचोदनातः सर्वज्ञाभाव- 
सिद्धिमिच्छतान्ययेगव्यवच्छेदेनाप्रामाण्यनिज्वत्ति: साधनीया। 
तत्सिद्धिरपि सर्वज्ञामावसिध्या पुरुषमात्राभावसिद्धौ स्थादिति 
कथमित्रेतराअयदोषो न स्थादिति । अस्तु वाहन्ययो- 
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गव्यवच्छेदेन श्रुतेरप्रामाण्याभावनियमस्तथापि न चोदनातः 
स्वेज्ञाभावसिद्धिः । कार्योर्थ वेदस्य प्रामाण्यादन्यत्र प्रामा- 
ण्यानम्युपगमात्‌ । सर्वेश्रभावप्रतिपादिकैव श्रुति: श्रूयते-- 

अपाणिपादो जवनोअग्हीता पर्यत्यचल्लुः स शुणोत्यकर्णे: ॥ 

सबवेत्ति विश्व न हि तस्य वेत्ता तमाहुरग््यं पुरुष महांतमिति ॥१॥ 
तस्मान्न श्रुतः सर्वेज्ञाभावसिद्धिः ॥  नाप्यर्थीपत्तितः । सर्व- 
ज्ञाभावमंतरेण कस्यचिदनुपपचमानस्या्थस्थाभावात्‌ । न 
पुरुषवक्तृत्वादयः स्वेज्ञाभावमंतरेण नोपपद्यंते । वक्‍तृत्वादीनां 
सर्वेज्॒त्वेन सहानवस्थानलक्षणस्य परस्परपरिद्द[रस्थितिलक्षणस्य 
वा विरोधस्यासिद्धेः। न ह्विकले कारणस्य सर्वेशत्वस्थ वक्‍तृ- 
त्वादेरभावः पुरुषत्वादेवों सवेज्ञत्वसद्धांविडभाव: प्रतीयते । येन 
तयोः सहानवस्थानलक्षणो विरोध: स्थात्‌ । नापि सर्वज्ञत्वा- 
मावरूप वक्‍तृत्वादिक॑ं वक्‍तृत्वाद्यमावरूपं वा सवेज्ञ्व॑येन 
तयोः परस्परपरिहारस्थितिलक्षणो विरोध: परिकह्प्यते । 
तंदेव वक्‍तृत्वादे: स्वेज्ञत्वेन विरोधद्वयस्याप्यसिद्धे: स्वेज्ञाभाव- 
मंतरेणानुपपत्तेरमावात्‌ नाथोपते: सर्वेज्ञाभावप्रतिपादकरत्व॑ । 
नाप्यनुमानोपमानाभावप्रमाणानां सर्वेज्ञाभाववोधकत्वं । प्रामेव 
तेषां निरस्तत्वात्‌। तदेवं सर्वेश्ञाभावस्यासिद्धेरती द्रियार्थज्ञातुर- 
भावादन्यस्यापि सवेज्वादिभिरनिष्टे: सिद्ध एवं सवेथा पुरुषा- 
भाव इत्येतदयुक्क। तस्मात्रष्टमुष्थयायुपदेशस्यापोरुषेयत्वमसिद्ध 
पौरुषेयत्वं तु सिद्ध । तथाहि- ये दृष्टकतृंकसमानजातीयास्ते 
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कर्तृमंतो यथा दृष्टकर्तृकप्रासादादिसमानजातीया जीणग्रासा- 
दादय: । दृष्टकर्त्वाक्यसमानजातीयश्व वेदांतगेतो नष्टमुप्ख्या- 
द्रुपदेश इति नायमसिद्धो हेतः । नश्मुष्य्यादुपदेशे दृष्टक- 
तैकवाक्यासंभविनों विशेषस्थादशनात्‌ । ननृपलम्यत एवं दृष्ट- 
कतुकवाक्यासंमविशृक्ष्माथ्रतिपादनलक्षणविशेषस्तत्रेति चेन्न 
इत्थंभूतस्य विशेषस्य सतो5पि कतुमात्रानिषेत्रक्वात्‌ । यथा- 
भूतो हि विशेषः कतृमात्र निरस्यति तथाभूतस्य विशेषस्या- 
भावात्‌ दृष्टकर्तुकसमानजातीयल्वमुच्यते । न स्वेथाःभावात्‌। 
समानजातीयस्य कम्यचिदप्यभावात्सूक्ष्मायर्थप्रतिपादनलक्षणो 
विशेषश्व सातिशयप्रासादादिविशेष इव न कतुमात॑ निरस्यति 
। कि तु अकुशलशिल्पिनमिव सूक्ष्माग्रथविषयपरिज्ञानशून्य 
कतृविशेष॑ । स चास्मामिरपि नेष्यते एवं। यश्वेप्यते 
सूक्ष्मांतरितदूरार्थसाक्षात्कारी कतृविशेषः स नानेन निराक्रि- 
यते । ननु सूक्ष्मादार्र्थ पुरुषस्य दशेनशवत्यभावात्‌ पुरुष- 
मात्रमयं विशषों निराकरोतीति चेत्‌ स्थादेव॑ यदि पुरुषस्थातीं- 
द्ियाथेदशनशक्त्यभाव: कुतश्रिन्निश्चितः स्थात्‌ । यावता 
नेव॑ सर्वज्ञाभावग्राहकस्य प्रमाणस्य प्रागेव निरसत्वात्‌ । 
तस्मात्युरुषमात्रनिषेधकस्य विशेषस्थाभावाज्नासिद्धं दृष्टकतुक- 
समानजातयत्व॑ । नाप्यनैकांतिक अदृष्टकतुके दृश्कतृंकसजा- 
तीयत्वस्थ दशनात्‌ । अदृष्टमपि तत्तत्र विरोधाभावात्‌ संभा- 
व्यत इति चेदकर्तुकेडपि दृष्टकर्तुकसजातीयत्वस्थ संभवेन 
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कचिददृष्टकतुके दृष्टकर्तुकसजातीये ऋृत्रिमत्यवहारः स्थात्‌ । 
उपलम्यते चाहष्टकर्तृक5पि दृष्टकतुंसजातीये प्रासादादी कृतत्रि- 
मव्यवहारों छोकस्यास्खलद्भपः । तस्माददृष्टकर्तुके दृष्टकरतृंक- 
सजातीयत्ं नाशंकनीयं । अत एवं न विरुद्धोउप्ययं हेतुः । 
तस्मादसिद्धविरुद्धानकांतिकादिदोषरहितादतो हेतोभवत्येव नष्ट- 
मुष्य्याद्युपदेशस्य कर्तृमत्वप्रसिद्धिरिति नासिद्धं कस्यचिन्नषट- 
मुष्थ्याद्यपेशकरणमिति ॥ यद्प्युक्त-- 
अपक्षधर्मश्ायं हेतुः यूक्ष्मायर्थे धर्मिणि नष्टे मुप्य्थायुपदे- 

शकरणाभावादिति । तदप्ययुक्त । अपक्षधर्मंस्यापि हेतोगै- 
मकत्वदशनात्‌ । तथाहि-- अपक्षधमोदपि क्त्तिकोदयाद्रोहि- 
प्युदयस्थ चंद्रोदयात्समुद्रवृद्धेरनुमान दृश्यते । परेस्तथा3म्युप- 
गमाश्च ॥ तथाचोक्ते--- . 

नदीपूरो 5प्यधोदेश दृष्ट: सम्नुपरिस्थितां ॥ 

नियम्ये गमयत्येव वृत्तां वृष्टि नियामिकामिति ॥ १ ॥ 

पित्रोश्व त्राह्मणत्वेन पुत्रत्राह्मणतानुमा ॥ 

सवेलोकप्रसिद्धा न पक्षघर्ममपेक्षते ॥ २ ॥ 

यदृप्यन्यदुक्त अनैकांतिकश्चायं हेतुः। यस्मात्सूक्ष्मादि- 

पदार्थसाक्षात्करणमतरेणाप्यन्वयव्यत्तिरेका भ्यां लिंगादुपदेशपरं- 
परातो वा नश्मुप्य्ादिकमवगम्योपदेष्ठ शक्नोत्येवेति । 
तद्प्यसमीचीन । तथाहि- न तावदन्वयत्यतिरेकाभ्यां अहो- 
परागनष्टमुष्य्यादय: प्रतिपत्तुं शक्यत चूतमंजरयादिमेधुमास इंव 
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कर्तृूमंतो यथा दृष्टकतृकप्रासादादिसमानजातीया जीप्रासा- 
दादयः । दृष्टकतृ॑वाक्यसमानजातीयश्व वेदांतगतों नश्मुप्खा- 
द्ुपदेश इति नायमसिद्धो हेतुः | नष्मुष्थ्यादुपदेशे दृष्टक- 
तैकवाक्यासंभविनों विशेषस्थादशेनात्‌ । ननूपरुम्यत एवं इृष्ट- 
कतुकवाक्यासंमविसूक्ष्मादरभप्रतिपादनलक्षणविशेषस्तत्रेति चे् 
इत्थंभूतस्य विशेषस्य सतो5पि कतुमात्रानिषिधकत्वात्‌ । यथा- 
भूतो हि विशेष: कतृमात्र॑ निरस्यति तथामूतस्य विशेषस्या- 
भावात्‌ दृष्टकतृकसमानजातीयत्वमुच्यते | न सवेथाःभावात्‌ | 
समानजातीयस्य कस्यचिदप्यभावात्मृक्ष्माग्र्थप्रतिपादनलक्षणो 
विशेषश्च सातिशयप्रासादादिविशेष इव न कमाल निरस्यति 
। कि तु अकुशलशिल्पिनमिव सूक्ष्माग्रथविषयपरिज्ञानशूस्ये 
कतृविशेष॑। स चास्मामिरपि नेष्यते एवं। यश्रेप्यते 
सूक्ष्मांतरितदूराथसाक्षात्कारी कतृविशेषः स नानेन निराक्रि- 
यते । ननु सूक्ष्मादावर्भ पुरुषस्थ दशैनशवत्यभावात्‌ पुरुष- 
मात्रमयं विशेषो निराकरोतीति चेत्‌ स्थादेव॑ यदि पुरुषस्याती- 
द्वियार्थंदशेनशक्त्यमाव: कुतश्रिन्निश्चितः स्थात्‌ । यावता 
नेव॑ सर्वेज्ञाभावग्राहकस्य॒ प्रमाणस्थ प्रागेव निरसल्ाव । 
तस्मात्युरुषमात्रनिषेघकस्य विशेषस्थाभावाज्ञासिद्धं दृष्टकरतुक- 
समानजातायलं । नाप्यनेकांतिकं अदृष्टकर्तुके दृश्कतुकसजा- 
तीयत्वस्थ दर्शनात्‌ । अदृष्टमपि तत्तत्र विरोधाभावात्‌ संभा- 
व्यत इति चेदकर्त॑केडपि दृष्टकर्तुकसजातीयत्वस्थ संमवेन 
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कचिददृष्टकतुंके दृष्टकतुंकसजातीये ऋत्रिमव्यवहारः स्थात्‌ । 
उपलब्यते चादृष्टकर्तृक5पि दृष्टकर्तुसजातीये प्रासादादौ ऋृत्रि- 
मव्यवहारों छोकस्यास्खलद्गभपः । तस्माददृष्टकर्तुके इृष्टकर्तुक- 
सजातीयत्वं नाशंकनीयं । अत एवं न विरुद्धोड्प्ययं हेतु: । 
तस्मादसिद्धविरुद्धानकांतिकादिदोषरहितादतो हेतो भेवत्येव नृषट- 
मुष्थ्यायुपदेशस्य कर्तृमत्वप्रसिद्धिरिति नासिद्धं कस्यचित्नष्ट- 
मुप्ययायपदेशकरणमिति ॥ यद्प्युक्त-- 
अपक्षपमंश्रायं हेतु: सूक्ष्माद्र्थ धर्मिणि नष्टे मुष्य्यादुपदे- 

शकरणाभावादिति । तदप्ययुक्त । अपक्षधर्मस्यापि हेतोग- 
मकत्वदशनात्‌ । तथाहि-- अपक्षधमोदपि कऋृत्तिकोदयाद्रोहि- 
प्युदयस्य चंद्रोदयास्समुद्रवृद्धेरनुमानं हृश्यते । परेस्तथा5भ्युप- 
गमाच्च ॥ तथाचोक्ते--- 

नदीपूरो5प्यधोदेश दृष्ट: सम्नुपरिस्थितां ॥ 

नियम्ये गमयत्येव वृत्तां वृष्टि नियामिकामिति || १ ॥ 

पिन्रोश्व ब्राह्मणत्वेन पुत्रत्राह्मणतानुमा ॥ 

सवेलोकप्रसिद्धा न पक्षघर्ममपेक्षते ॥ २ ॥ 

यदप्यन्यदुक्त अनैकांतिकश्चायं हेतुः। यस्मात्सूक्ष्मादि- 

पदार्थसाक्षात्करणमतरेणाप्यन्वयव्यतिरेका भ्यां लिंगादुपदेशपरं- 
परातो वा नश्मुष्थ्य/दिकमवगम्योपदेए्ठं शक्नोत्येवेति | 
तदप्यसमीचीनं । तथाहि-- न तावदन्वयव्यतिरेकाभ्यां अहो- 
परागनष्टमुष्थ्यादयः प्रतिपतुं शक्यत चूतमंजयादेमेधुमास इब 
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ग्रहोपरागादीनां दिक्प्रमाणफलकालादिषु नियमाभावात्‌ । 
नापि अहोपरागनष्टमुप्थ्यादयो लिंगदर्शनादनुमीयंते तहिंग- 
संबंधयोर्दि प्राकृतपुरुषद्शनविषयत्वे अस्मदादीनां धूमादसे- 
रिव ग्रहोपरागनष्टमुष्य्यादीनां तलिंगादनुपदेशामतीतिः खात्‌ | 
ढिंगसंबंधयोरप्यती द्वियत्वे तयोरुपदेशमंतरेण प्रतिपत्तेरयोगात्त- 
दुपदेश्टरतीद्रियाथेदर्गिलं स्थात्‌ । नापि द्रव्याणामन्वयव्यति- 
रेकाम्यां संयोगकन्पनामात्रावथाव्यवादिभेदेन  शक्तिभेद 
शक्यते प्रतिपतुं। अन्वव्यतिरेकाभ्यां हि तथा तत्मतिपत्तो 
यावंति जगति व्व्याणि तानि सर्वाण्येकत्र मीलमित्वैकस्य 


कौम्णाए 
-आुककूएाया दिकल्पना भेदेन कर्षादिमात्रारने।४पढिन 
-आुछकगडरादिकल्पनाभेदेन _ 3० >व. - “न बालमध्याद- 


वस्थाभेदेन मूलपन्नायवयवमेदन प्रश्नेपोद्धाराभ्यामेको5पि योगो 
युगसहसेणापि न ज्ञातुं पायेते किमुतानेक इति। नाप्यय 
न्टमुप्य्यायुपदेशो उप्यनादि: उपदेशपरंपरया3तीदरियज्ञातुरभा- 
वेःपि प्रमाणभूतः प्रबंधिनानुवर्तते इति युक्त । तथा3स्युपगमे 
हि चैल्यवंदनायुपदेशो5पि प्रबंधेनेवमनुवर्तमान: प्रमाणभूतो 
भवता कि नानुमन्यते । तदनुसारिभिरेवासावतींद्रियज्ञानपूर्व 
कत्वेनाभ्युपगतः तज्ज्ञानस्य चाभावादुपदेशपरंपरा पाश्वानम्यु- 
पशमाज्न प्रमाणमिति चेंत्कि पराभ्युपगमो भवत्त: प्रमाणं! 
,.  नश्मृप्थ्यादिलतिपादकागमो5डपि न प्रमाणं | तस्थापि 
ते व तथाभ्युपगमात्‌ । अविसंबादित्वादन्यस्त॒ प्रामाण्यं 
नान्यस्थाविसंवाद/भावादिति चेन्न तहिं वेद: प्रमाणमविसं- 
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वादाभावात्‌ । अपारुषेयत्वादस्य प्रामाण्ये ज्योतिज्ञोनादेरपौ- 
रुपेयत्वाभावात्‌ प्रामाण्यं न स्थात्‌। न ज्ूमो5पोस्षेयत्वादेव 
प्रामाण्यं प्रामाण्यमेवापोरुषेयत्वादिति चेत्तर्हि नीलोलपलादिषु 
दहनादीनामपोरुषेयाणां न मिथ्याज्ञानहेतुता स्थात्‌। ज्योतिः- 
शास्प्रवाहस्य चानादितया प्रामाण्ये वेदेपि तथैवास्तु प्रामाण्यं 
किमपौरुषेयतासाधनायासेन । अन्यत्र कतुः अ्रवणात्पौरुषेयता 
युक्ता मात्र क्तुरश्रवणादिति चेन्न अलापि कतुः श्रवणात्‌। 
तन्मिथ्यात्वमुभयत्रापि समान॑ । पराम्युमगमादन्यत्र पौरु- 
बेयत्वमलापि कि न स्थात्‌॥ तत्मवाहस्थ चानादिते 
वक्‍्तुरज्ञाननचनाकाशलदुष्टामिप्राय: श्रोतुश्य मंदबुद्धितववि- 
पर्यस्तबुद्धित्वगृहीतविस्मरणैः प्रतिपुरुष॑ हीयमानस्यानादि- 
काले निमूलोच्छेदः स्थात्‌। तथाहि इदानीमपि केचि- 
त्सातिशय ज्योतिःशाख्रादिकमवर्यंतो5पि दुष्टाभिप्रायतया5 
न्यस्यानुपादिशतो हृश्येते। अन्ये ल्ञानाद-यथोपादिशंतो 
हश्यंते । अन्ये पुनः स्वये यथावदवगच्छंतो5पि बचना- 
कोशल।(दव्यक्तमन्यथा चोपदिशंतो दृह्यंते । तथा श्रोतारो5पि 
केचिन्मंदबुद्धयो यथावदुक्तमपि नावधारयंति | अनन्‍्ये तु 
विपयस्तबुद्धयः सम्यगुपदिष्टमन्‍्यथा भावयंति। केचित्युनः 
सम्यगवनुद्धमपि विस्मरंतीत्येमिः कारणैः प्रतिपुरुष हीय- 
मानस्थेतावता काढेन निमृलोच्छेद एवं स्थात्‌। भवति 
च तस्‍्मादंतरांतता विच्छिन्न: | सूक्ष्मांतरितदूरा्साक्षा- 
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त्कॉरिणा पुरुषेण पुनः पुनरयं प्रवत्यमानः इदानीं याव- 
दायात इत्यवसीयत । तद्रेवमन्वयव्यतिरेकाम्यां लिंगादना- 
बुपदेशपरंपरातो वा अहोपरागादिकमवगम्य तदुपदेशकरणा- 
त्ानिकांतिको हेतुः ॥ 

यदप्युक्ते विरुद्भश्चायं हेतु: ॥ विसंवादकस्य अह्योपरागा- 
द्युपदेशस्य सूकष्मादिपदार्थसाक्षात्करणमंतरेगैव भावादिति | 
तदप्ययुक्ते । संवाददर्शनात्‌ । नाप्ययं काकतालीयो युज्यते 
दिक्‍प्रमाणफलकालदिविशिष्टग्रहापरा गाद्युपदेशसंवादस्योपदेश - 
मंतरेण सक्ृदप्ययोग।त्‌ । य5पि कर्चिद्विसंवादः स॒प्रत्यक्षा - 
देरेव सामग्रीवैकल्यात्‌ । कचिद्विसंवादात्सवंत्राप्रामाण्ये प्रत्य- 
क्षादेरप्यप्रामाण्यप्रसंग: । ततो न विरुद्धो5प्ययं हेतु:। मा भूदये 
विरुद्धोइसाधारणस्तु स्थात्‌ सपक्षेडनुगमामभावादिति चेदस्तु । 
तथापि नास्यागमकल्वमुक्तेन प्रकारेणान्यथानुपपत्तेमेवदीय- 
नियमरूपायाः सद्भावेव गमकत्वोपपत्तेः | सपक्षे3नुगममंतरेण 
सेव ज्ञातुमशक्येति चेत्कथमथोपत्तावथापत्त्युपरथापकस्यान्य- 
थानुपपत्नल्व॑ सपक्षे उनुगममंतरेण जायते । अन्यथाभवनमसि- 
द्वमपि खशक्त्यवाहश्मथ कल्पयतीति चेंदेवे लिंगस्याप्थवि- 
नाभावनियमो सिद्ध: स्वशक्त्येव हि कि न लिंगिने गमयेत्‌ । 
एवं च स्वेमेवानुमानमथोपत्तिरिव स्थात्‌ । तथाच प्रमाण- 
पटकसंख्या निरर्तेत ॥ अथ सिद्धमेवानन्यथाम्रवनमथोपत्त्युप- 
खापकस्यादष्टमर्थ कल्पयतीत्युच्यते तदा तत्सपक्षमंतरेण के 
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सिद्ध । यत्रान्यथानुपप्थमानादशरोत्साध्यं प्रतीयते तत्रैवान्य- 
थानुपप्थमानत्वं ज्ञायते इति चेदेवमत्रापि कि न स्थाव । 
एवमर्थापत्तिरेव स्थादिति चेदस्तु नामांतरं न तदस्मामिर्निवा- 
येते । यद्धि भबता सपक्षानुगमरहितमथोपत्तिरित्युच्यते 
तदस्मामिरंतर्व्याप्याउथमसाधनमनुमानमित्युक्तं अतो नाप्लि वि- 
प्रतिपत्तिनांथे इति । सपक्षे सिद्धसंबंधमनुमानं साध्यधर्माधि- 
करणे धर्मिण्येव सिद्धसंबंधमथापत्त्यास्यं प्रमाणमतोःस्त्यर्थे- 
विप्रातिपत्तिरिति चेद्यग्रेतावता विशेषणानयेर्मद इष्यते तदा पक्ष- 
धर्मत्वसहितादनुमानात्तद्रहित प्रमाणांतर न स्थात्‌ । तथाच 
सप्तमस्य प्रमाणांतरस्य सिद्धेः प्रमाणपट्त्वसंस्या निव्तते । 
नियमतो5थौदथीतरप्तिपत्तेरविशेष/ज्न पक्षधमत्वसहितादनुमा- 
नात्तद्रहित॑ प्रमाणांतरमिति चेदेवे तहिं सपक्षे सिद्धसंबंधाद- 
नुमानात्साध्यधर्मिणि सिद्धसंबंधमपि प्रमाणांतरं न स्थाद- 
विशेषात्‌ । अतो नाम्न्येव विग्नतिपत्तिनोर्थे | ततः सपक्षेड 
नुगमरहितस्याप्यस्य हेतोगेमकर्त्व युक्त । तदेवमसिद्धविरु- 
द्वानेकांतिकत्वादिदोषरहितत्वादनवद्यमिदं साधनमतो भव- 
त्येवाभिमतसाध्यसिद्धिरिति । भवतु नामातो अहोपरागा- 
दिसूक्ष्मायथैस्य॒प्रत्यक्षत्वसिद्धिस्तदुपदेशस्य संवाददंशेनात्‌ । 
घमोधमोचशेषसूक्ष्मायभप्रत्यक्षतासिद्धिस्तु कर्थ ! तदुषदेशस्य 
संवादानुपलब्धीशिति चेदग्रहोपरागाद्युपदेशादेव सापि सिध्य- 
तीति ब्रूमः। तथाहि ज्योतिःशाल्रादअहोपरागादिक विश्लि 
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प्रवणप्रमाणदिग्भागादिविशिष्ट॑ प्रतिपद्यमानः प्रतिनियतानां 
प्रतिनियतंदेशवर्तिनां प्राणिनां प्रतिनियंत काले प्रतिनि- 
यतफलसंसूचकत्वेन प्रतिषच्यते | यस्मादेवमुक्त॑ ज्योतिःशाखे- 


नक्षत्रग्रहपंजरमहानैंशं छोककर्मविक्षिपत । 
अमति शुभाशुभमखिलं प्रकाशयत्यूबजन्महृतं ॥१॥ 
तस्मात्‌ ज्योतिःशा्त अ्रहोपरागादिकमिव धर्मोधमोवषि 
प्रमाणांतरसंवादेन बोधयति | उक्त च-- 
यदुर्पाचतमन्यजन्मनि शुभाशुभं तस्य कर्मणः प्रा्िं । 
व्यंजयति शाख्रमेतत्तमसि द्वव्याणि दीप इब ॥२॥ इति 


अत एवं ज्योतिःशासज्ञा देवज्ञा हत्युच्यंते | तस्मादेव॑ 
ग्रहोपरागा धुषदष्ठ॒पर्मा धसाक्षात्कारिवसिद्धी तदन्यसर्वपदार्थ- 
साक्षास्करणमपि सिद्धिमुपदोकते ॥ तथाहि-- अयःसाधनं 
धमे: । तन्च अयो देवतियंग्लोकस्थपुरुषेषु व्यवखितमने- 
कप्रकारं । तथा प्रत्यवायहेतुरधर्म: | स च॒प्रत्यवायो 
नरकधृथ्वीतियेग्लोकाधारप्राणिषु प्रत्येकमनेकविधः । तस्मा- 
च्छेय:पत्यवाययोहेंतुमूती धर्माधर्मी साक्षात्कुर्बन्‌ अय:प्रत्य- 
वाययोराधारभूताखिलोकखान्‌ प्राणिनोडपि साक्षात्क्तुमई- 
तीति कर्थ सर्वदर्शी न स्थात्‌। ततस्तथाभूती घर्माधर्मो 
प्रतिपतुमिच्छतामस्माक॑ तस्य कीटकर्संस्थापारज्ान वा 
कथमुषयोगि न स्थात्‌। ननु परिदृश्यमानलोकव्यतिरेकेण 
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लोकांतराणामभावात्कथं. त्रिलोकस्थाशेषप्राणिगणसा क्षात्कर- 
णात्सवैदर्शित्वमिति चेत्कथमसर्वशे लोकांतरामावमबैति । 
कर्थ वा बल्मांडानामनंतत्वं। भवतु वा लोकांतराभावः | 
तथापि यथापरिदृश्यमानलोकाधारसबंप्राणिगणसाक्षात्करणा- 
त्ससवेज्ञखमनिवाय ॥ मवतु नामैव॑ सकलप्राणिगणस्य 
साक्षात्करणं इतरसवेपदाथेसाक्षात्तरणं तु कथमिति चेत्‌- 
धमोधभसाक्षात्करणादेंवेति ब्रूमः | तथाहि-- अ्रेयःप्रत्यवा- 
ययोन केवल्ो धर्मार्मों जनको कि तु कारणांतरम- 
पेक्ष्य । अन्यथा सेवाक्ृष्यादेरीषधाद्युपयोगस्य च अशो- 
हेतुत्वेन लोके प्रसिद्धस्य तथा चोर्यादेरनिशहारचेष्टाया 
विषशल्नकंटकादेश्व प्रत्यवायहेतुत्वेन लोके प्रसिद्धस्य वैय- 
थ्येप्रसंगात्‌ । तच्च॒कारणांतर सकलमेव जीवाजीवलक्षणं 
वस्तु । न हि किंचिज्जीवलक्षणमजीवलक्षणं वा वस्तु विद्यते 
यत्साक्षातयरंपरया वा कस्यचित्युरुपस्य अ्रेयसः प्रत्यवायस्य 
वा कारणं न भवेत्‌ | तस्माद्त्काणांतरमपेक्ष्य धर्माधर्मी श्रेयः- 
प्रत्यवायहेतू तदपि कारणांतरं साक्षात्कतेव्य । अन्यथा प्मोौ- 
धर्मयोयोथात्म्येन साक्षात्करणायोगात्‌ ” एवं धर्माधमैयोरित- 
रसवेपदार्थानां च साक्षात्करणसिद्धिः ॥ यदुक्त परेण--- 
येपि च चिछज्ञमूललाद्धमेज्त्वे हते सति ॥ 
सर्वज्ञान्‌ पुरुषानाहुसतः कृत तुषकंडनं ॥ १ ॥ 
इति । एतदयुक्ते । तबाहि--- 
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ये5पि चाच्छिन्मूलत्वाद्धमंज्ञत्वे प्रसाधिते ॥ 
स्वज्ञान्‌ पुरुषानाहुस्तेः कृत कणकं(खं)डन ॥ २ ॥ 


ननु धर्माधमेत्यतिरिक्तानशेषानप्यर्थान साक्षात्कुबंता सबे- 

जैनाशुच्यादिरसस्थाप्यास्वादनाहूंघस्थ॒चाप्नातत्वात्तद्धक्षणादि- 
दोषस्तस्य स्ात्‌ । अभ्यायुप्णस्पशैस्य साक्षात्करणाहाहः 
स्थात्‌। मनोजश्रुपाद्ननुभवादमिलाषः स्थात । अमनोज्ञरूपस्या- 
नुभवात्‌ द्वेप: स्वात्‌ | मयानकरूपदर्शनाद्भयेन संमोहः ख्ात्‌ । 
एवमन्ये5पि दोषा भवेयुरिति ॥ तथा चोक्त॑ं-- 

साक्षात्रत्यक्षदर्शित्वायस्माशुचिरसादयः ॥ 

स्वसंवेदा: प्रसश्यंते को नु त॑ कल्पथिष्यतीति ॥१॥ 


इति चेत्तदप्ययुक्त तथाहि- यदि तावदशुचिरसगंधयो 
रसनप्राणाभ्यां संबंधात्तद्कक्षणादिदोष: पावकाधुप्णस्पशेस्थ च 
स्पशनेन संबंधादाहः स्यथादियुच्यते तदसिद्धं । रूपस्येव 
रसगंपस्पर्शादीनामप्राप्तानामेवातीद्रियप्रत्यक्षेण ग्रहणात्‌ । अथ 
त्रिलोकांतगतानुकूलादिस्वभावरूपरसगंधस्पर्शा दिसाक्षात्करणा- 
सुखदु:खद्देशामिछाषमोहादयो भवेयुरित्युच्यत तदप्ययुक्त । 
विषयानुभवमात्रस्य पुखदु :खादीनामहेतुलात्‌ । हेतुत्वे वा 


यथेकस्य पुरुषस्य कार्ेंश्रेद्धियये सुख दुःखं द्वेषो5मिलाषो 


मोहोयद्वा भवति तथा सर्वेषामप्यविशेषेण स्थात्‌ कारणस्था- 
विशषात्‌ । नचैवं । तथाद्षेकसिल्षेव ख्तीविषये कत्यचिद्मि- 
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लाषोहन्यस्य द्वेपः । तथोष्टादीनां केवले लवणरसे$मिलाषो5 
स्मदादीनां द्वेषः । तिक्तरसे निंबकीटस्थाभिलाषो5ह्मदादीनां 
द्वेष! । शुट्यामुसन्नस्य पुनः कीटकस्य कटुरसे5मिलाबो 5न्येषां 
द्वेषः । मक्षिकादीनामशुचिरसगंधयोरमिलाषो5समदादीनां च 
द्वेवः । चंदनगंधेस्मदादीनामभिलाषो मक्षिकादीनां द्वेषः । 
पितप्रकृतेरुष्णस्पर्श द्वेषो वातप्रकतरभिषणाष: । शीतस्पर्शे 
वातमक्तेंद्रेप: पित्तप्रकतरमिलाषः । भीरोभेयानकरूपे भर्य 
न धीरस्य | प्राणिहिंसादशने निर्देयस्थ हषे: कारुणिकस्थ 
करुणा । तथैकस्याम्युदये कस्यचिदमषे! कस्यचिद्धपेः कस्य- 
चिदौदासीन्य॑ दृष्ट । एब्मन्यदपि श्षेयं । तस्मान्न विषयानुभवः 
केवल एवं सुखदुःखहर्षविषादामषोदिहितु:। किंतु कारणां- 
तरसहितः । त्च॒ करमव भवितुमहेति । यद्यपि जातिविशे- 
पसभावाभ्यासप्रकृतिविशेषादयः साक्षात्करणत्वेन प्रतीयंते 
तथापि तेषां जातिविशेषादीनामपि कमैंव कारणमिति । तदेव 
प्रधानं कारणं । तन्च निरस्ताशेषदोषावरणस्य नास्तीति केवलो 
विषयानुमवस्तस्योपेक्षामेव सवेत्र जनयति न सुखदुःखादिकं । 
निःशेषदोषावरणविश्लेष॑ च समथैयिष्यामः ॥ 

भवतु नाम अहोपरागाय्ुपदेशान्यथानुपपत्या धर्माधमयो- 
रितिरसवेपदाथोनां च साक्षात्करणं । मुक्तिमागेसाक्षात्करणं तु 
कथं तस्य निश्चीयत इति चेत्‌ अ्होपरागाद्युपदेशादेवेति त्रूमः । 
तथाहि न ताबद्‌ ग्रहोपरागाबुपदेशान्यथानुपपत्तिसिद्धं सवेशत्त॑ 
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अनादिसिद्धं । अशरीरादनादिसिद्धालसवेज्ञात्‌ अहोपरागायु - 
पदेशासंभवादसंभवश्वेश्वरनिराकरणप्रकरणे. निरस्तत्वात्‌ । 
नाप्यनुपायसिद्ध अहेतोः सवेदा सर्वत्र प्रसंगात्‌। तस्मा- 
दुपायसिद्धेनानेन भवितव्ये । स चोपायस्तेन ज्ञातव्योडन्यथा 
तदनुष्ठानायोगात्‌ । परिज्ञानं परोपदेशात्परो5पि अन्योप- 
देशालब्धात्मलाभो भमुक्तिमाग साक्षात्कृत्य. उपदिशति । 
अन्यो5प्येवमित्यनादिः सर्वेज्ञागमपरंपरा । सा<पि ग्रहोपरा- 
गोपदेशान्यथानुपपत्या सिद्धेति सिद्ध मुक्तिमागेसाक्षात्क - 
रणं। स च॒ मुक्तिमाग: सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रात्मक एव 
युक्त: । तथाहि---यस्य यत्मकपतारतस्थादपकर्षतारतम्यं तस्य 
तत्प्रकषोतिशयादत्य॑तोच्छेद: । यथाअप्रेः प्रकर्षातिशयाच्छीत- 
स्पशस्य । उपलभ्यते च सम्यग्दशनादिप्रकपेतारतम्याद्रागा- 
देरपकषेतारतम्यमिति | ननु रागादिहानितारतम्यस्य दश- 
नादस्तु तत्सिद्विः । तत्त गगादिहानितारतम्यं॑ सम्यग्दशे- 
नादिप्रकर्पतारनम्याड्ववतीस्येतद्सिद्धं । सम्यग्दशनादे रागा- 
दिप्रतिपक्षतासिद्धें: । प्रद्युत सम्यग्दशनाद्रभ्यासो रागायु- 
लर्त्ति प्रति अनुकूल्स्वभावः । तथाहि-- जीवाजीवादि- 
पदाथविषयं ज्ञानं सम्यश्शानं । तद्विषयं च श्रद्धानं सम्य- 
ग्दशन । तस्यूरकश् संसारकार्णानिवृत्त प्रत्यागृणस्थ बाह्या- 
भ्यंतरक्रियाव्युपरमश्चारिलं । तदम्यासप्रकर्षतारतम्याच्व॒ रागा- 
दीनामुत्कपेतारतम्यमेव युक्त । नापकर्षतारतम्यं | यो हि 
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जीवादिपदार्थविषयसम्यस्ज्ञानादिकमम्यस्थति सो5व₹य ताव- 
दादावेवाहमित्यात्मानं पश्यति । आत्मदर्शी चात्मसत्तामा- 
श्रनिवंधनमात्मस्नेहमुर्पिते । आत्मस्नेहाच्वात्मसुखेषु परितृ- 
प्यन्‌ू सुखेषु तत्साधनेषु चल दोषॉस्तिरस्कृत्य गुणानारो- 
पयति । गुणदर्शी च परितुष्यन्ममेति सुखसाधनान्युपादत्ते। 
ततो यावदात्माभिनिवेशस्तावत्संसार एवंति | तदेव॑ जीवा- 
दिपदार्थविषयसम्यग्ज्ञानादि रागायुत्पत्ति प्रति अनुकूल्स्व: 
भाव॑ न तद्मतिपक्षभूत॑ अतस्तत्मकषेतारतम्याद्वागादेः प्रक- 
षंतारतम्यमेव युक्त नापक्षतारतम्यं । नेरात्म्यदरशन॑ तु 
रागादिकारणात्मदश्शनविरोधित्वाद्रागादिप्रत्तिपक्षस्वमावमतस्त- 
त्मकरषतारतम्याद्रागादिहानितारतम्यं॑ युक्तमिति चेदत्न प्रति- 
विधीयते । यत्तावदुक्त- यः पद्यत्यात्मानं स्थिरादिरूपं 
तस्य तत्नात्मनि स्थैयोदिगुणनिमित्तस्नेहोवर्यंभावी । स्नेहा- 
बात्मसुखेषु परितृप्यन्‌ सुखसाधनेषु प्रवतेत इति। तद- 
स्माकमभीष्टमेव । कि तु अतज्जञ्ो जनों  दुःखाननुषक्त- 
सुखसाधनमपदयन्नात्मस्नेहात्ससारांत पतितेषु दुःखानुषक्तसुख- 
साधनेषु प्रवतेते। हिताहितविवेकज्ञस्तु तादालिकसुखसा- 
धन स्व्यादिक॑ परित्यज्यात्मस्नेहादात्यंतिकसुखसाधने मुक्ति- 
माँग प्रवतेते। यथा पशथ्यापथ्यविवेकमजानन्नातुरस्तादा- 
ल्विकसुखसाधनं व्याधिवृद्धिनिमित्त दध्यादिकमुपादत्ते | 
पथ्यापथ्यविवेकशस्तु आतुरस्तादालिकसुखसाधनं दध्या- 
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दि परित्यज्य पेयादावारोग्यसाधने प्रवर्ति । तथाच 
कस्यचिद्विदुषः: सुभाषिते-- 
तदात्वमुखसंज्षेषु भावेप्वज्ञो नुरज्यते ॥ 
हितमेवानुरुध्य॑ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः ॥१॥ 


स्थादेतत्‌ पथ्यापथ्ययोरारोग्यसाधनत्वेन दृष्टत्वाद्प्थ्य- 
परिहारेण पथ्योपादानं युक्त । सांसारिकसुखपरित्यागेन तु 
मुक्तिसाधने प्रवृत्तिय्युक्ता । मुक्तिसाधनत्वेन करस्यचिदप्य- 
निश्चितत्वात्‌ू । तथाहि-- न तावद्रत्यक्षेणानुमानेन वा 
कस्यचिन्मृक्तिसाधनलवमवासित॑ अतींद्रियवात्‌ । ततद्मतिबद्ध- 
लिंगाभावाच् । नाप्यागमेन तत्मामाण्यस्यानिश्चितत्वात्‌ । 
तदेव॑ प्रमाणबलादात्यंतिकसुखसाधनमपश्यज्ञात्मस्नेहाद्रथा- . 
लाभ दुःखानुषक्तमुखसाधनेप्वेव प्रवतेते। यथा कश्वि- 
सुददुःखपीडितो विशिष्टमन्ममलभमानः क्षुद्दुःखाद्दर॑ मर- 
णमिति मन्यमानः सविषमप्यत्न भुक्ते। यथा वा गणि- 
कया सह संगतिमलभमानाः कामिनस्तियर्गतानपि काम- 
यंते । तथाचोक्त-- 


विशिश्युखसंगात्स्यात्तद्विरुद्ध विरागता ॥ 
किंचित्परित्यजेत्सास्य॑विशिष्टसुखतृष्णया ॥ १ ॥ 
नैरात्ये तु यथालाभमात्मस्नेहात्मवर्तते । 

अलाभे मत्तकाशिन्या दृश् तियेक्षु कामितेति ॥२॥ 


बृहत्सवैज्वसिद्धिः १८३ 


अन्रोच्यते सांसारिकसुखसाधनेषु प्रवृत्ति: संसारहेतु: । 
सम्यस्ज्ञानपूर्विंका च ततो व्यावृत्तिमुक्तिदेतुरित्यत्न॒ताव- 
दावयोरविवाद एवं। यत्तु सम्यग्जानं निवृततिहेतुस्तत्कि 
नेरात्यविषयमुत जीवाजीवालवबंधसंवरनिजैरामो क्षविषयमित्यत्र 
विप्रतिपत्ति: । तत्र जीवादिपदाथेविषय सम्यस्ज्ञान॑ सांसा- 
रिकसुखसाधनेभ्यो व्याइत्तेहेतुरिति जम: । हेयोपादियतर्त्वं- 
विषयः सम्यस्ज्ञानस्यथ | तथाहि-बंधों हेयस्तदुपाय आखंबः । 
मोक्ष उपादेयस्तदुपायः संवरो निजेरा च। तौ च बंध- 
मोक्षो जीवाजीवयोः सतोरेबोपपच्चेते | तथाहि--- असति 
जीवे कस्य बंधः कस्य वा बंधकारणेषु प्रवृत्ति:। तथा 
कस्य मुक्तिः कस्य वा मुक्त्यथ प्रयलन इति। नेब 
कश्चिदात्मा स्थिरादिरूपो5स्ति यस्य बंधो मुक्तिवां स्थात्‌। 
केवल दुःखमात्रमिदं सदेतुकं प्रबंधन प्रवर्तते । हेतुवेकल्याल 
कदाचित्र भवति । ततः सालवचित्तसंतानस्य प्रवृत्ति: संसारो 
निवृत्तिमुक्ति:। न पुनरवस्थितस्यात्मनः संसारो मुक्तिवा 
विद्यत । तथा स्थिरादिरिपस्थ जीवस्थाभावे5पि निरन्वय- 
विनश्वरचित्तसंताने स्थेयोदिगुणसमारोपणात्मामिनिवेशादात्म- 
प्रेमानुगतस्यथ दुःखासिका भवति। यावश्थच दुःखासिका 
तावत्‌ दुःखितमात्मानमारोप्य न स्वस्थो5वतिष्ठते प्राण्यमिमत- 
स्कंधसंतानः: । कि तु सुखप्रापये दुःखपरिहाराय च॑ 
प्रवतेसान। साखवचित्तसंतानं संतनोति | बल एवं व्यामो- 
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हादात्माने दु/खित समारोप्य सुख नास्ते। तेनैव श्रत- 
बता तस्वेब मिथ्याध्यारोपस्य हानान यतनो3सत्यपि मोक्तरि 
करमेंश्िदात्माईधिक इंति। तदेव॑ स्थिरादिरूपस्य जीव- 
स्थामावेषपि बंधमोक्षयोस्तदर्थ वा प्रवृत्तेरुपपततेः हेयोपादे- 
यतत्त्वाभिधायके सूले न किंचिज्जीवतत्त्वामिधानेनेति । 
एतत्सवेमयुक्त॑ तथाहि-- यत्तावदुक्त साखवचित्तसंतानस्य 
प्रवृत्ति: संसार इत्यन्न तावदावयोरविप्रतिपत्तिः | केवल 
सचित्तसंतानः साम्बयों निरन्वयो वेत्यत्र विप्रतिपत्तिः | 
तत्र सान्वयम्य चित्तसंतानस्य प्रवृत्ति: संसार इति वर्य बूमः । 
तत्रामि्सीधिव्यापारफलानामकाधिकरणल्वोपपत्ते: । निरन्वये 
तु चितसंताने यस्यामिसंधिन तस्य व्यापारों यस्‍्य व्यापारो 
न तस्य फलमित्यमिसंधिव्यापारतत्फलानामेकाधिकरणल्वानु- 
पपत्तेन संसारः । तथा चोक्तं--- 
हिनस्त्यनभिसंधातु न हिनस्त्यमिसेधिमत्‌ ॥ 
बध्यते तन्दयोपत चित्त बद्धं न मुच्यते इति ॥ १ ॥ 
यज्चाभिहित॑ निरन्वयविनश्वरचित्तक्षणेप्वेकत्वाध्यारोपेणा- 
त्मामिनिवेशादात्प्रेमानुगतः स्केंपसंतानः सांसारिकसुखसाध- 
नेषु प्रवर्तमानः साखवचित्तसंतानं संतनोतीति तदष्ययुक्त । 
असत्यात्मन्येकलप्रत्ययम्यैवानुपपत्ते: । ननृक्तमात्मन्यसत्यप्य- 
ध्यापरोपितिकलविषयः प्रत्ययः प्रादुभवतीति । सत्यमुक्तं 
किन्त्वयुक्तमुक्त । स्वात्मन्यनुमानास्श्ञाणिकल्ल निश्चिन्वतः 
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समारोपितेकत्वविषयस्य॒विकल्पस्य निवृत्तिप्रसंगात्‌ निश्चया- 
रोपमनसोर्विरोधात्‌ू । अविरोधे वा सविकल्पकप्रत्यक्षवादिनो- 
&पि सर्वात्मना प्रत्यक्षेणाथेस्थ निश्चयेडपि समारोपव्यवच्छे- 
दाय प्रवतेमानं न प्रमाणांतरमनथेक॑ स्थात्‌॥ निवर्तत 
एवैकत्वविषयो विकल्पों 5नुमानात्‌ क्षणिकत्वं निश्चिन्‍्चत इति 
चेत्तहिं, सहजस्यामिसंस्कारिकस्य च सत्त्वदशनस्याभावात्‌ 
तंदेव तन्मूलरागादिविनिबृत्तेमेक्ति: स्थातू। न चायमेक- 
त्वविषयः प्रत्ययो मानसो विकल्पः प्रतिसंस्यानेन निव- 
तेयितुमशक्यत्वात्‌ । तथाझ्ननुमानबलात्क्षणिकलं विकश्प- 
यतो&पि नेकत्वप्रत्ययो निवर्तते | शकयंते हि कल्पनाः प्रति- 
संख्यानेन निवरतेयितु न प्रत्यक्षबुद्धयः । तस्माद्मथा5थं बिक- 
ल्पयतो गोदशेनाजन्न गोप्रत्ययो विकल्पस्तथा क्षणिकत्व॑ विक- 
ल्पयतो प्येकत्वस्य दशनाज्रेकत्वप्रत्ययो विकल्प इति ज्ञातव्यं । 
नाप्ययं आंतः । प्रत्यक्षस्थाशेषास्यापि आंतत्वप्रसंगात्‌ | बाह्या- 
भ्यंतरेषु भावेष्वेकत्वआहकत्वेनेवाशेषप्रत्यक्षाणामुलपातिप्रतीते: । 
तथाच प्रत्यक्षस्याआंतल्वविशेषणमसंभव्येव स्थात्‌। तस्मादे- 
कृत्वग्राहिणः स्वसंवेदनप्रत्यक्षस्याआंतस्थकत्वमंतरेणानुपप्तेनैं- 
रास्यवादिनः संसारकारणेषु कथमेकत्वप्रत्ययब॒लातवृत्तिरेति॥ 
यत्तक्त-- सालवचित्तसंतानस्य निवृत्तिमुक्तिरिति तटुनरयुक्त- 
मेव | अंत्यक्षणस्यानथेक्रियाकारित्वेनावस्तुत्वात तज्जनकृत्य 
चित्तक्षणस्थावस्तुत्व॑ ततस्तज्ञनकस्यइत्येबमशेषतश्रित्तसंता- 
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नस्यावस्तुत्वप्रसंगात्‌ । स्वसंतानबर्तिचित्तक्षणस्याजनकत्वेपि 
संतानांतरवर्तिनो थोगिज्ञानस्य जननान्नशिषतोथ्वस्तुत॑भिति 
चेदेव॑ तहिं रसादेरेककालस्थ रूपादेरव्यभिचायेनुमानं न 
स्थाव्‌। रुपादेरंत्यक्षणवद्धिजातीयकायजनकत्वेडपि सजाती- 
यकायोनारंभसंभवादेकसाम ग्र्यर्धनित्वेन रूपरसयोर्नियमेन कार्य- 
द्वयारंभकल्वेअन्यत्रापि कार्येदयारंभकर्व॑ कि न॒स्यात्‌ । 
योगिज्ञानांत्यक्षणयोरपि समानकारणसामग्रीजन्यत्वाककथमेकत्रा- 
नुपयोगिनश्रान्यत्रोपयोग:। चरमक्षणास्योपयोगे वा ज्ञानज्ञानां- 
तरप्रत्यक्षवादिनो5पि स्वविषयज्ञानजननासमयथैस्यापि ज्ञान- 
स्थार्थ ज्ञाननननसामशथ्ये कि न स्थात्‌। तथाच नाथैचिं- 
तनमुत्तीदेत्‌ ॥ 

अथ स्वसंतानवर्तिकायजननसामशथ्यरवद्धिज्नसंतानवार्तिका्ये- 
जननसामशथ्येमपि नेष्यत तहिं स्वथा$थेक्रियासामरथ्यरहितत्वे- 
नांत्यक्षणस्यावस्तुतं स्थाव । तथाविधस्यापि वस्तुत्वे सवेथा $- 
थ्रेक्रियारहितश्याक्षणिकस्यापि वस्तुत्व कि न स्थात्‌। तथाच 
सत्तादयः क्षणिकत्वं न साधयेयु: अनेकांतिकत्त्वात्‌ । तस्मान्न 
सालवचित्तसंतानस्यात्यंतोच्छेदो मुक्ति: । निरालवचित्तसंत 
व्युत्रा दलक्षणा मुक्तिरस्माकमर्पीष्टेव । केवर्ल पा चित्तसंततिः 
सान्वया निरन्वया वेत्यन्न विप्रतिपचामहे । तत्र सान्‍वये एव 
चित्तसंताने मुक्तियुक्ता । बद़ो हि मुच्यते नाबद्धः । 
न ॑च निरन्ववे चित्तसंताने बद्धस्य मुक्तिरस्ति । तत्र 
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दान्यो बद्धो ्यश्व मुच्यते । संतानेक्याहद्धस्थैव मुक्तिस्तता- 
पीति चेद्यदि संतानः परमार्थसंस्तदाउ«त्मैबव संतानशब्दे- 
नोक्तः खात्‌। अथ संवृतिसिस्तदा एकस्य परमार्थेतोइसः 
त्वादन्यों बढ्धोडन्यश्व मुच्यत इति स्थात्‌। तथाच बद्धस्यं 
मुक्त्यथ प्रवृत्तिन स्थात्‌। अथात्यंतनानात्वेशपि हृढरूप- 
तया क्षणानामेकत्वाध्यवसायाहद्धमात्मानं मोचयिप्यामीत्य- 
मिसंधाय प्रवतेते। न तईहें नेरात्यदशेन । तदभावे च 
कुतो मुक्तिः। अथास्ति नेरात्मयदशन शास्रसंस्कारजनि- 
तं। न तर्थ्ेकत्वाध्यवसायोहत्खलद्बूप इति कुतो बद्धस्य 
मुक्‍्त्यथ प्रवृत्ति: स्थात्‌ । तथाच मिथ्याध्यारोपहानाथे यत्नः 
असत्यपि भोक्तरीत्येतत्प्लवते॥ तस्मादसति जावे बंधमोक्षयोस्त- 
दथ वा प्रवृत्तेरनुपपत्तेहेथोपादेयतत्त्व॑ ज्ञातुमिच्छता5वरय 
जीवसद्भावो5पि ज्ञातव्यः । तथाचाजीवसद्भावो$पि । तदभावे 
हि केन बद्धः कुतों वा मोक्षः। तथाहि पुद्दलपरिणामक- 
मेशरीरसंबंधो बंधस्ततो विर्वेषों मुक्तिः। अजीवाभावे च॑ 
केन संबंध: कुतो वा विक्ेष इति । ततः सूक्त सूत्रकृन- 
ता--जीवाजीवासवबंधसंवरनिज॑रामोक्षास्तवमिति ||, 
तदेवं जीवादिपदाथेज्ञानं हेयोपादेयतत्त्वविषयं अतस्तदेव 
संसारकारणेम्यो व्यावृत्तिहेतुन नरास्मयज्ञानं। देयोपादेयतत्त्वा- 
ज्ञानं हि संसारकारणेषुं हेयेषु प्रवृत्तिकारण नात्मदशेनसेहा- 
दिकं। सर्वत्र हि देयोपादेयतत्त्वाज्ञाममेव हेयेषु प्रवृत्तिनि- 
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मित्त दृष्ट । यथा रोगकारणेष्वपथ्येबु पथ्यापथ्यविभागाज्ञानं । 
न ॒पुनरात्मदर्शनस्तेहादिकं कचिद॒पि हेयेचु प्रवृत्तिकारण 
दृष्ट ! सत्यप्यात्मस्रेहादी पथ्यापथ्यविभागज्ञानस्य सोपायबंधमु- 
क्तिज्ञानस्य वाउपथ्येषु सांसारिकुखसाधनेषु बंधकारणेषु प्रवृ- 
त्तेरनुपलंभात्‌ । या तु विवेकिनो5पि कस्यचित्‌ कदाचिद्रिषयेषु 
बंधकारणेष्वपथ्येषु च प्रवृत्तिरपलभ्यत सा बलवत्कर्मनिमित्ते- 
त्यवगंतव्यं | यदा तु बलवत्कर्मोदयों न विद्यते हेयोपादेय- 
तत्त्वज्ञान॑ चास्ति तदा भवत्येव हेयेभ्यो व्यावृत्तिरेति ॥ 
ननन्‍्वात्मदशनादात्मस्रहस्ततः सुखाभिलाषस्तदमिलाषादा- 
त्ममुखसाथनेषु प्रवुत्तिरिति भवत्येवात्मदशनात्संसारकारणेषु 
प्रवुत्तिरिति चेदुक्तमत्रात्मदशनादात्मस्नेहस्ततः सुखामिलाषस्त- 
स्मादात्मसुखसाधनेषु प्रवृत्तिरिति | सत्यमेतत्‌ । किंत्वशस्या- 
त्मस्रेहस्तादालविकमुखसाधनेषु प्रवतेयति। विवेकिनस्त्वात्मस्रेहो 
हितेप्वेब प्रवतेयतीति । तेन यदुक्त नियमेनात्मनि स्तिश्नज्ना- 
त्मीये सांसारिकसुखसाधने न विरज्यत इति तत्र यदि 
तावदशो न विरज्यत इल्युच्यते तदा सिद्धसाधनं । अथ 
हेयोपादेयतत्तवज्ञस्तदा सोपायेषु सांसारिकसुखसाधनेषृपभोगा- 
श्रयबुद्धेविंगमादनात्मीयत्व॑ मन्‍्यमानो विरज्यत एवेत्यसिद्धिः। 
तथाच यदुक्तं--- 
उपभोगाश्रयलेन गृहीतेष्विद्रियादिषु ॥ 
स्वत्वधीः केन वार्येत वैराग्यं तत्र तत्कुत इति ॥ १॥ 
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हेगोपादेयतत्वजों हि आत्यंतिकसुखसाधनमुपभोगाश्रय- 

मात्मीयं च मन्‍्यते । न तादालिकसुखसाधन । तथाहि--- 

एगो भे सस्सदो अप्पा णाणदंसणलस्खणो ॥ 

सेसा मे बाहिरा भावा सब्बे संजोगलहखणा ॥। १ ॥ 

संजोगमूरलं जीबेण पत्त दुरुखपरंपरं ॥॥ 

तंहा संजोगसंबंध सब्व॑ तिविहेण बोसर ॥ २ ॥ 

इत्येव॑ं भावयतो विवेकिनः संयोगसंबंधेषु दुःखहेतुषु सुख- 

लेशसाधनलवसद्भावे<प्यन्यदात्यंतिकसुखसाधन बाह्षेभ्यो निवृत्ति 
पश्यतः कुतस्तेष्वात्मीयबुद्धिः । यतस्ततो निवुत्तिन॑ स्थादिति। 
एतेन यदुक्त भवत्येव दुःखहेतुष्वात्मीयबुद्धेव्योवृत्तियंथेकतिन 
तेषां दुःखहेतुत्वमेव स्थात्‌ यावता पयोणसुखहेतुत्वमप्यस्ति । 
तेन दुःखजनकले5प्यात्मीयस्रेहायेनाकारेण सुखहेतुता तावतां- 
शेन स्वस्थोपकारकार्निद्रियादीन्मन्यमानस्तेषु नात्मीयबुद्धि 
जहातीति । तन्निरस्तं वेद्तिव्य । संयोगस्ंबंधानां दुःखहेतूनां 
सुखलेशसाधनत्वेडप्यस्यात्यंतिकसुखसाधनस्य सड्भावेन निर्वि- 
पाज्नस्य संभवेन सविषात्नस्थेव त्यागसंभवात्‌ ।। यदप्यन्यदुक्त॑- 
स्वेभा55त्मग्रह: खेहमात्मनि द्रढद्यति आत्मखरेह्ात्मीयद्लेहं 
द्रढयतीति संबंध: सोप्यात्मीये महता संबंधेनारब्धमपि 
वैराग्यं तावत्कालमनमिमुखीभूतोष्यात्मीयस्तेहः तदुणलेशदरश- 
नद्वारेण पुनरभिमुखी भूतः प्रतिबन्नात्यात्मीयदोषोश्व संवृणोतीति 
तदप्यनेनैवापासतं*। हेयोपादेयविवेकिनो श्वात्मखेहों न संसार- 
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कारणेप्वास्मीयर्बुद्ध ख्ेहँ चोत्पादयति । अनुलज्नश्वात्मीये 
स्ेहो न वेराग्यं प्रतिबध्नातीति ॥ यद्चोक्ते- न च॑ दुःखमा- 
नया वैराग्यं भवति । यतो दुःख भावयन्नप्यसो योगी दुःख- 
मेव प्रत्यक्षीकुर्मात्‌ नाधिक कु क्षमः । तख् दुःखं पूर्वमषि 
प्रत्यक्षमेव तस्यासीज्न च तत्र विरागवानमूत्‌ तथाभावनया 
प्रत्यक्षीक्ृतदु:खो नेव वैराग्यमुपयास्यतीति व्यर्थः शास्रे दुःख- 
भावनोपदेश इति । त्चयु क्त- यथाहि मूढे! निंबकीटकसि- 
क्तमपि रसं मधुरमिति मन्‍्यते तथा संसारी जीवो हेयोपादे- 
यतत्त्वमजानन्‌ दुःखमपि सुखमिति मन्यमानों न दुःखं प्रत्य- 
क्षीकरोतीति । प्रलक्षीकुर्वन्नपि वा तादालिकमेव दुःखं प्रत्य- 
क्षीकुयांत्‌ न जातिजरामरणप्रबंधलक्षणं दुःखमिति नाज्ञो 
विरज्यते | हेयोपादेयतत्त्वज्स्तु संयोगसंबंधे सर्वमेव जाति- 
जरामरणप्रबंधलक्षणस्थ॒ संसारदु:खस्य हेतुरिति भावयन्‌ संयो- 
गसंबंधेषु भावेषु साकस्येनोपेक्षालञणं वैराग्यमात्मसात्करोतीति 
यश्चैवे साकल्थेन विरक्त:ः स न कचिदपि संयोगसंबंधे गुणं 
पश्यतीति। न पुनगुणदर्शनाकिंचित्कचिद्पि अनुरज्यते | तदनेन 
युक्त -- यथपि क्चिदात्ममुखसाधनस्वेनोपगते केनचिहो- 
पेण तावत्कालमनुरागिणी मतिः सखलिता तथापि तत्र नैवा- 
स्यंततयाओ्सों बिरक्तो द्रृष्टव्य;। यतः सवेविषयस्नेहस्या- 
पहाणाटुनगुणदर्शनादिना संभवत्तदनुराग एवं भवतीति- 
तत्मतिव्यूदं । अज्े हि. तादालिकदुःखहेतुलास्यस्य तादा- 
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लिकदोषस्य दशेनाद्विरक्तस्तालिकसुखहेतुत्वास्यस्यथतादा- 
लिकगुणस्य दरशनात्युनरनुरज्यते इति युक्त हेयोपादेय- 
तत्त्वश्ञानजातिजरामरणप्रबंधलक्षणदु:खहेतुत्वास्यस्यात्यंतिकदो- 
पस्य दर्शनाद्विक्तो न तादालिकगुणदशनात्युनरलुरज्यते 
कि त्वात्यंतिक[णदशनाव्‌ । न च्‌ संयोगसंबंधे तदशन- 
मस्तीति न पुनरनुरज्यत इति। यदि जातिजरामरण- 
प्रबंधलक्षणस्थ दुःखह्देतुत्वेन संगोगसंबंधेषु भावेषु विरज्यते 
तदा55त्मन्यपि तथाविधदुःखहेतो विरज्येत । नोचेदन्य- 
त्रापि न विरक्तः स्यादिति। अन्रापि तावदज्ञमात्मान- 
ममिप्रेत्यैवमुच्यते तदा सिद्धसाध्यता । हेयददेतावात्मनि 
वैराग्याम्युपगमाव्‌ । हेयोपादयतत्त्वज्ञान॑ पुनरात्मनि तथा- 
विधदुःखहदेतुत्वाभावादित्यदोषः ॥ 

यट्युनरुक्त- यद्ययमात्मीयस्नहें गुणदरेनाड्रवेचदा गुणदश- 
नविरुद्ध दोषद्शनमात्मीयस्नेहस्यथ बाधक स्थात्‌ । यावतोपभो- 
गाश्रयबुद्धिनिवंधनायाः स्वत्त्वबुद्धेरात्मी यस्नेही भवति। न गुण- 
दर्शनात्‌ । बाहपशुमभृतेरपि आत्मसंबधचश्षुरादिगुणदोपपरी- 
क्षाविकलस्यापि सतः स्वचश्ुरादी स्नेहस्य भावात्‌ । अपि- 
बात्मीयचक्षुरादी पिचटकाणकुंटविरूपादिदोषद्शने5पि तस्य- 
भावादन्यदीये चल्लुरादों गुणदर्शने5प्यभावादात्मीयेष्वपि व्यती- 
तेषु स्वदेहच्युतंबु भागावयवेषु _ताइशेष्वेवात्मीयजुद्धित्यागे 
स्त्यमावात्‌ । तस्माहुणदरशेने5प्यभावादात्मीयजुद्धिसत्वे सत्येव 
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भावादात्मीयजुद्धिसम्भूतः स्नेहो न गुणद्शननिमित्त हले- 
वसीयते तत एवं। नाप्यात्मीयबुद्धेगुणदर्शन॑ कारणं यतो 
दोषदरशैनादात्मीयबुद्धिनिबंधनस्य गुणदशनस्य व्यावृत्तेः आ- 
त्मीयबुद्धिविगमात्तन्रिबंधनस्यात्मीयस्नेहस्य व्यादृत्तिः स्थादिति 
तदप्ययुक्त । न हि संयोगसंबंधेषु सोरूप्यादिगुणदशनात्‌ 
स्नेहों जायते हत्युच्यते कि तृपभोगाश्रयत्वास्यगुणदश- 
नातू । तथाच किन स्वसंबंधषु भावेषु जातिजरामरण- 
प्रबंधलक्षणसंसारदु खहेतुत्वास्यमात्यंतिकदोष॑ पह्यतो नोप- 
भोगाश्रयवास्यस्यगुणस्य दशनमस्तीति तज्निबंधनस्य 
स्नेहम्य व्यावत्तेः कर्थ दोषद्शन स्नेहस्य बाधक न 
स्‍्थात्‌ ॥ यदुक्त -- यावदात्मस्नेहों5विकलस्तावदात्मसुख- 
साधनेष्वात्मीयबुद्धिस्ततस्तेप्वास्मीयेषु स्नेह: | से चाविद्य- 
मानानेवा्ीयिपु गुणानारोपयति + असहुणारोपान्च कुतो 
दोषदर्शनस्यावसरो&पीति बेन तत आत्मीयस्तेहः श्षीयते 
इत्यत्नाक्तमस्माभिरजस्य तदालिकसुखसाधनेष्वात्मीयबुद्धिः 
रहो वा न हेयोपादेयतत्वविवेकशस्य । तस्य हितेप्वात्यंतिक- 
दुश्बहेतुल॑ पहयतः सदा दोषदल्लनममेव न गुणदशनम- 
स्तीति। यद्चापरमुक्त-- यो वादी विरक्तामिमतावखा- 
यामालनों भाग्यमात्मीयमव नेच्छेत्तस्य भोक्ताध्प्यात्मा न 
विद्यते । भोग्याधिष्ठानलाड्रोक्तृवम्पेति | अथ पुनरतदानी 
भोकटलेनाभ्युपगमादिष्टसिड्धिरिति ूवात्त्लाममाउपे तस्व 
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नास्ति | यदा हि कमोणि न करोति छतानां च॑ 
कर्मणां फू न भुंक्ते तदा5अत्मरक्षणतां सो5तिक्रामति । 
क्रियाभोगी हि लक्षणमात्मनस्ता चेन्न स्‍तो न स आत्मेत्ति 
तद॒प्यसमंजसं । यो हि कतुत्वभोकक्‍्तृत्वे लक्षणमात्मनो 
वणेयति तस्य भवत्ययं दोष: । वर्य तु ज्ञानद्शन- 
सुवीयोतिशयलक्षणमात्मनों वर्णयामः। तन्च॒मुक्तावस्था- 
यामप्यस्ति संसायवस्थायामपि । संसायवस्थायां तु कर्म- 
परलावच्छित्नमनभिव्यक्तमबैतदूपमास्त । ततो मुक्तावस्थायां 
लब्धात्मस्वभावमात्मानं व्णयतां न नैरात्म्यमनुषज्यते इति 
न कश्चिद्योष: | तदेव॑ संसारकारणेषु हेतुषु आत्मदशन- 
स्नेहादे: प्रवृत्तिहेतुत्वानुपपत्तेन तद्विरुद्धं नेराल्यदर्शनं ततो 
व्यावृत्तिहेतु:। किंतु हेयोपादेयतत्त्वज्ञानस्येव तत्मवृत्ति- 
हतुत्वात्तद्विरुद्॑ जीवादिपदार्थज्ञानं सम्यग्ज्ञानाख्यमुक्तेन प्रका- 
रेणं हेयोपादेयतत्त्वविषयं सम्यम्दशनसहायं वाह्याभ्यंतरसंसा- 
रकारणव्यावृत्तिकक्षणस्थ सम्यक्चारित्रस्थोपात्तागामिकर्मक्षया- 
नुत्पत्तिदेतोनिमित्तमिति स्थितं ॥ भवतु नाम सम्यस्ज्ञनपूरव- 
कादित्थंभूतचारित्रादनागतस्य॒कर्मणो5नुत्पत्ति: संचितस्य तु 
कर्मणः कथं परिक्षय: संचितकर्माविपक्षल्वात्तस्य | चान्य- 
त्तद्िपक्षमूत प्रत्यक्षतोइनुमानतो वा संपश्याम. । न चाप्या- 
गमात्तत्मामाण्यस्थासिद्धे!। न चर कर्मक्षय शक्यते कर्तु 
प्णायां स्थितायां पुनः कर्मणामुयत्तेः । तृष्णाप्रहाणाथे- 
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मपि यत्नः क्रियते ततो5यमदोष इति चेत्‌ तर्हि व्य 
कर्मक्षये श्रम: । कमंणि स्थितेषपि तृष्णाप्रहाणे कारण 
कल्यात्‌ कर्मतृष्णाप्रभवस्थ॒पुनमंवप्रतिसंधानस्याभावादिल्े 
तदनालोचितसिद्धांत । तथाहि-- यत्तावदुक्ते संचितर 
कर्मणो न कश्िद्विपक्षोउस्तीत्यत्न यदि तावत्सवेज्ञत्वमतिबं 
धकस्य कर्मणो न कश्रिद्विपक्षोइस्तीयुच्यते तदयुक्त , 
ग्रहोपरागाद्युपदेशसिद्धसवेज्ञवान्यथानुपपत्त्या_ तत्मतिबंधकस्य 
कर्ण: परिक्षयसिद्धेस्तद्विपक्षस्यापि सद्भावनिश्चयात्‌ | नानु- 
पायस्तत्परिक्षयः सर्वत्र प्रसंगात्‌॥। स च प्रतिपक्ष: सम्य- 
शर्शनज्ञानचारित्रात्मक्क एवं युक्तः। तस्थानागतकमानुत्य- 
त्ताविव संचितकमक्षय5पि सामर्थ्योपपत्ते:। कारणनिरो- 
धस्य लंघनस्येवानागतानुलत्तावुत्सन्ननिरोधे च सामथ्येदशे- 
नात्‌ । लंघनस्यानागतदोषानुत्पत्तो संचितदोषक्षयेडपि साम- 
थ्यंस्थ दृष्टलादस्तु तस्थोभयत्रापि सामथ्य | सम्बन्दशन- 
ज्ञानपूरवंकस्थ बाह्याभ्यंतरसंसारकारणक्रियाव्यावृत्तिलक्षणस्य 
चारित्रस्य तु संचितकमंक्षये सामथ्येमपश्येतः कर्थ तस्य 
तत्र सामथ्यमध्यवस्थाम: । संभावनामात्रं तु स्थादिति चेन्न । 
पारिशेष्यात्तत्रापि तत्सामर्थ्यस्य सिद्धेः | तथाहि--- स्वज्ञ- 
त्वप्रातवंधकरय कर्मण: क्षयो निरूपितः प्राकूं। स चर 
क्षयो नाप्पनुपायो नाप्यन्योपायों युज्यते। अस्य च 
सामथ्य॑ संमाव्यते | ततः पारिशेष्यादस्त तत्रापि सामर्थ्व- 
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मवसीयते इति। ननु संचितस्थ कर्मेणः क्षये फलोप- 
भोगः कारणमस्ति ततः कथमन्योपायः क्षयों न युज्यत 
इति। अल्ोच्यते--- यदि संचितस्य कर्मण:ः फलेपमो- 
गादेव क्षय इृष्यते तदा तस्व क्षय एवं न स्थात्‌ । 
फलोपभोगेन कर्मक्षयस्य॒कर्तुमशक्यत्वात्‌ । स्वयाद्युपभोगा- 
दिभ्यो5वर्यंभाविश्यो ध्पूवकर्मप्रादुभीवात्‌ । नापि तदा रागा- 
दिप्रतिपक्षमावना संभवति | तत्संभवे स्व्यादुपभोग एवं 
न स्थात्‌। कायद्लेशेन पूर्वक्ृतस्य कमेण: फलोपमोगेन प्रक्ष- 
यादनागतस्य ॒प्रतिपक्षभावनातो5नुत्तत्तेरीष इति चेन्न | 
फलवैचिज््यद्शनात्करमणामनेकरूपफलदानसामर्थ्यमनुमीयते । 
तेषां थे नानाफलदानसमर्थानां कर्मणामेकरूपात्कायपरिता- 
पलक्षणात्फलात्फलदानेन कमंणां क्षयो युज्यते । तपः- 
शक्त्या संकीणशक्तीनि कर्माणि क्रियंते येनेकरूपेणेव फलेन 
क्षय॑ ब्रजंति। ता एवं कर्मशक्तयो विचित्रास्तपःशक्त्या 
स्वयं क्षयमुपनीयंत इति चेत्‌ यदि तत्तपःक्ेश एवं कर्म- 
फलमित्यस्मान्न कमंशक्ते: संकरः संक्षयो वा। अथ छ्लेशादन्य- 
तत्रापि शक्तिसंकरपक्ष संकीणशक्तीनां कर्मणामेकद्विसेपवा- 
सजनितक्केशमात्रेणव फलेपभोगेन प्रक्षयान्महोपवासारंभस्य वैय- 
थ्ये । फलोपभोगेनैव कमेणां क्षय इत्येकांतश्व न स्यात्‌ । कायक्ले- 
शतपोभ्यां प्रक्षयाभ्युपगमात्‌ । शक्तिसंक्षयपक्षे ल्केशरूपात्त- 
पस एवं सकलकर्ण:ः परिक्षयात्कायक्ेशवैयथ्ये । फलोपभो- 
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गाततत्क्षय इत्येततु व्याहन्यते । मवतामप्यक्षेशरूपात्तपस 
एवं कृ्मक्षयाभ्यपगमात्‌ कार्यक्नेशवेयथ्ये स्थात्‌ हति चेन्नास्मा- 
मिर्बान्म क्लेशरूपं तपः कमक्षयार्थमिप्यते कि त्वांतरस्याक्केशरू- 
पस्य तपसः कमक्षयहितोः परिदृंहणा । तदथे च क्रियमाणं 
बाद्यं तप: किंचित्कमैनिजेरणार्थमपि स्थात्‌ । तथाचोक्तें--- 
बाह्य॑ तपः परमदुश्चरमाचरस्त्व- । 
माध्यात्मिकस्य तपसः परिजृंहणाथमिति ॥ १ ॥ 

अस्माकमप्येवं स्थादिति चेदस्तु | कि तु फलोपभोगादेव 
संचितस्य कर्मणः क्षय हत्यभ्युपगमों विरुध्यते। दीक्षातस्तरहिं 
कर्मक्षयः स्थात्‌ । दृश्यते हि मंत्राणां बीजादिशक्त्यपहरणादौ 
सामथ्य एवं कर्मक्षयेडपि सामथ्य स्यात्‌ इति चेत्कर्थ प्रति- 
नियतसामथ्योनां मंत्राणामेकत्र सामथ्यंदशनायत्र सामथ्य 
न दृष्ट_ तत्रापि सामथ्ये कह्प्यते | यत्र यस्य केनचित्मका- 
रेण सामथ्य दृष्ट तत्रेव तस्य तेन प्रकोरेण प्रकारांतरेण वा 
सामथ्ये कल्पयितुं युक्ते । यथा चास्मामियथोक्तस्य चारित्र- 
स्थानागतकमानुत्पत्ती सामथ्येदशनात्संचितकर्मक्षये5पि सामथ्य 
कल्पितं नेवमनागतकमानुलत्तो दीक्षाया: सामथ्य हृश्यते । 
दीक्षितस्यापि कमेकारणानां रागादीनामुलत्तिद्शनात्‌ । थदि 
पुनर्बीजादिशक्त्यपहरणादो मंत्राणां सामथ्येदरशनात्कमक्षयेडपि 
सामथ्ये करुप्यते तहिं तैलाभ्यंगामिदाहादेनिबीजकरणे 
विषश्नोषधद्रव्यस्थ च विषशक्तेरपहरणे<थस्य दृष्टखात्संचितक- 
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मेक्षयेडपि तेषां सामथ्थे कि न कल्प्यं विशेषाभावात्‌ । यदि 
च्‌ दीक्षातः कर्मक्षयो5वश्यंभावी तदा दीक्षानंतरमेव कमे- 
कार्यस्य व्याध्यादेरनुपलुंभ: स्थात्‌ । भवति चोपलब्धिः । 
तस्मात्कमकार्यस्य व्याध्यादेरुपलंमादक्षीणं दीक्षितस्य कर्मेत्य- 
वसीयते । तदेव॑ संचितकर्मक्षये3न्यस्योपायस्याभावात्पारिशे- 
प्याद्यथोक्तस्थ चारितस्येव तत्र सामथ्यमवसीयते । नन्वस्तु 
नाम श्रूयमाणानां संचितकर्मक्षये दीक्षादीनामसामथ्ये तथापि 
पारिशेष्यात्सम्यग्दशनादीनामुपायलसिद्धि: । अश्रूयमाणस्या- 
नुपायत्वसिद्धेरिति चेत्तदश्रूयमाणमुपायांतरं सम्बंग्दर्शनादि 
विलक्षणं वा! विलक्षणं चेत्तस्यानागतकर्मानुत्पत्तावषि सामथ्य- 
मनुपष्थमानं कथ्थं संचितकमक्षये संमाव्येत ॥ अविलक्षणं 
चेत्तद्ोंतदेव तदिति कथं न पारिशेष्याद्रत्नत्रयोपायस्योपा- 
यत्सिद्धिः ॥ 

यच्चोक्तं- न च कमेक्षय: शकयते कतु तृष्णायां खितायां 
पुनः कमेणामुत्पतेरिति। तदष्ययुक्त यथोक्त चारित्रादेव तृष्णा- 
प्रहाणात्पुनः कमेणामनुत्यत्तेरिति ॥ यत्पुनरुक्त व्यथे: कमैक्षेये 
श्रमः कमोणि ख्थिते5पि तृष्णाप्रहाणे कारणवेकल्यात्‌ क्मतृ- 
ष्णाप्रभवस्य पुनभेवप्रतिसंधानस्थाभावात्‌ इति । अग्रापि 
यदि तावल्सवेज्ञत्वाप्रतिबंधकर्मण: क्षेये व्यथेः श्रम हत्यु- 
च्यते तदाडपे सिद्धसाधनं । तत्मातिबंधकस्य तु॒कमेणः 
क्षये श्रमो व्यथः। तदपरिक्षये सर्वज्ञायोगात्‌। न चर 
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सर्वज्ञो नासति ग्रहोपरागायुपदेशस्यान्यथा*नुपपत्तेः । तस्मात्स- 
म्यग्दशनज्ञानचारित्रात्मक एवं मोक्षमागं: सिद्धः। तथा- 
विधमोक्षमागसाक्षाक्करणं च अहोपरागायुपदेष्ठ: सिद्ध । यश्े- 
त्थ॑भूतस्य॒मार्गस्य द्रष्ट सोडहैलेवेति स्वेशविशेषस्येवास्मा- 
द्वेतोः सिद्धि: ॥ यदुक्तं- यदीयागमसत्यत्वसिद्धों सवेज्ञतो- 
च्यते। न सा सर्वज्ञसामान्यसिद्धिमात्रेण लभ्यते इत्यादि । 
तन्निरस्तं वेदितव्यं | 

यच्चान्यरुच्यते -- आसां तावत्सवेज्ञशून्यः कालः । तत्स- 
हिते5पि काले कथं स्वेज्ञो5यमिति प्रतीयते। न तावत्रत्यक्षण- 
चेतोधमत्वेन सर्वेज्ञवस्यातीन्द्रियत्वात्‌ । नाप्यनुमानेन देवा- 
गमादिहेतूनां सर्वेज्ञत्वमंतरेणानुपपत्तेरभावात्‌ । नापि शिष्ये- 
ज्ातानथस्तथेव प्रतिपादनद्वारेण संवादयन्‌ सर्वेज्ञ इते 
प्रतीयत । तथापि स्वशिष्यज्ञानाथेविषयमेव तस्य पारशानं 
सिध्चेत्‌ न सर्वेलोकज्ञानाथविषयं । काललयत्रिलोकस्थपुरु- 
पे; समागमाभावेन तज्ज्ञार्थंसंवादनासंभवात्‌ । नापि कम्रि- 
देकः शिषप्यो5शेषविद्स्ति यतस्तज्ज्ञानशेयसमस्तवस्तुसंवाद- 
नात्सवज्ञ इति निश्चीयते । ततः सव्वेज्ञेनैव सर्वज्ञः प्रत्यक्षेण 
रवज्ञातमर्थ सर्वे संवादयन्ननुमानेन वा प्रतीयेत । सोडप्य- 
न्येन सर्वे्ेन सो5प्यन्येनेत्येवमेकसर्वज्ञसिद्धों बहवस्तव सर्वज्ञाः 
कल्पनीया भवेयुरिति। यतो य एवेकोउप्यसवंज्ः सैज्ञ- 
मप्रतिपद्यमानो न तद्गचनं प्रामाण्येन निश्चिन॒ुयात्‌ ततः 


बृहत्सवेज्ञसिद्धिः १९९ 


कर्थ॑तैस्तदर्थो<नुष्ठीयेत । परस्य चोपदिश्येतेति 'शिष्याचा- 
येपरंपरयेदानी यावदागमस्यागम एवं न स्यात्‌। तथाच 
तन्मूलमनुष्ठानं न कस्यचिदपि स्थादिति सन्नपि सर्वेज्ञोअस- 
त्कल्प एवं स्थादनुपयोगात | 
तथाचेक्त॑ं--- 

स्वेज्ञा बहवः कल्प्याश्वैकर्सवज्ञासिद्धये ॥ 

य एवेको5प्यसवेज्ञः स सवज्ध न कल्पयेत्‌ ॥ १॥ 

सर्वेज्ञोयमिति श्वेवं तत्तकालेरपि बोध्दूमि: ॥ 

तज्ज्ञानशयविज्ञानशून्येज्ञातुं न शक्यते ॥ २ ॥ 

सर्वेशिष्येरपि ज्ञातानथौन्‌ संवादयज्नपि ॥ 

न सवेज्ञो भवेदन्यलोकज्ञाताथंवजनात्‌ ॥ ३ ॥ 

न च सवैनरज्ञातजैयसंवादसंभव: |॥ 

कालत्यत्रिलोकस्थनेरेने च समागमः || ४ ॥ 

स्वज्ञो नावबुद्धश्व येनेव स्यान्न त॑ प्रति ॥ 

तद्गाक्यानां प्रमाणत्व॑ मूलाज्ञानोउन्यवाक्यवत्‌ ॥ ५.॥ 

इति। तदप्यनेनैव निरस्तमिति वेदितव्यं । इदानींत- 

नानामिव सर्वेज्ममानकालीनानामप्यस्तादेव हेतोः सर्वेज्ञसद्धा- 
वप्रतीतिसिद्धेः । नायमित्त्थेभूतो न्मुप्ख्यादेद्रेव्याणामक्षराणां 
च्‌ संयोगवियोगशक्तिरायु:प्रमाणस्य चोपदेशो ज्योतिःशाख्र 
विद्यायुवेंदाद्रामेशेषु संभवति ॥ तेषां हि. तदुपदेशाह्विल- 
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क्षण शव तत्साक्षात्कारिणलदुपदेशस्तत्कालीनैरुपलब्धुं शक्यः। 
तथाहि ज्योतिःशाखवित्‌ दिग्भागहोरादिक तह्िंगं पर्यालो- 
चयन्‌ शनरत्याभ्यासेअपे नश्मुष्य्यादिकमुपदिशति | कंदा- 
चिंद्वितथमप्यमिदध्यात्‌ । आयुर्वेदादिविद्व द्वव्यादिशक्तिमा- 
युर्वेद परयीलोचयल्नायुःप्रमाणमरिष्ट प्योलोचयन्नुपदिशति । 
आतुरं दृश्वा प्र्टवा स्प्ृष्टणा निदानप्रागुपलक्षणोप- 
शयादीने पयोलेच्येवात्यंताभ्यासेषपि व्याधिखरूपमुपदि- 
शति | सर्वज्ञस्तु दिग्भागहोराप्रश्नादिलिंगमपयोलोच्यैब नष्ट- 
मुष्थयादिकमायु:प्रमाण चारिशेत्पतेः प्रागेव द्ुतमवितथमुपदि- 
शति। आतुरमहशवाउप्ृष्टवाउस्प्र॒ष्टवा च॑ निदानप्रागुपल- 
क्षणोपशयादीनि चापर्यालोच्येव व्याधिस्वरूपमुपदिशति । 
द्रव्याणामक्षराणां च संयोगवियोगशक्तिमनसां प्रश्नादिमि- 
शातुमशक्यमायुवेंदादिकमपयालोच्य द्ुतमवितथममिधते इति। 
एवं तावत्‌-- 


सर्वेज्ञो5यमिति ्वे तत्कालेडपि जरुभुत्सुमिः ॥ 
तश्जानशेयविज्ञानरहितेरंपि गम्यते ॥ १ ॥ 
सवज्ञों नायमित्येत॒त्पुनज्ञातुं न शक्यते ॥ 
नासिकेः परचेतांसि साक्षात्कतुमशक्तकैः ॥ २ ॥ 
सत्र सवेदा कश्ित्सवज्ञों नेत्यापि स्फुट ॥ 
सर्वात्मज्ञानविज्ञानरहितेः कथ्यते कर्थ ॥ ३ ॥ 
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सर्वात्मश्ञानविज्ञानरहितिरप्यनुमानादुपमानादथो पत्ते: शब्दा- 
दमावप्रमाणाद्दा सवेत्न सवेदा सर्वेज्ञाभावः प्रतीयत इत्येत- 
दष्ययुक्त । तथाहि शब्दस्य तावदेवंविषये प्रामाण्यमेव 
नास्ति कार्योर्थे तस्य प्रामाण्यात्‌। अनुमानादेरपि सर्वज्ञा- 
भावप्रतिपत्तिनौसवेज्॒स्थ करुप्यते । तथाहि-- न तावद- 
नुमानादसरवज्ञस्य सर्वज्ञाभावप्रतीतियुक्ता । अनुमान हि ज्ञात- 
संबंधस्यैकदेशदर्शनादेकदेशांतरे5सन्निक्ृष्टेडथ॑_बुद्धिन चासवे- 
जञवे। न कस्यचिद्धेतोः सहभावदरशेनमात्राद्विपक्षव्यतिरे- 
कनिश्चयमंतरेग संबंधः प्रतिपतुं शक्यते । नापि वागादि- 
मान न कश्चित्सवेज्ञो दृष्ट इत्यनुपलंभाव्यतिरेकनिश्चयद्वारेण 
संबंध: प्रतीयत इति युक्त । स्वसंबंधिनो5नुपलंभस्यनिकां- 
तिकत्वात्‌ । सबसंबंधिनो5संभवात्‌ । सर्वज्ञाभावस्यासिद्धो 
स्वेज्षस्थ वागादिमत्त्वेन स्वयमुपलब्धे: .सर्वज्ञांतरणोपल- 
व्येश्व संमवात्‌ । सर्वेज्स्य कस्याचिदप्यभावात्सवेसंबंधिनों5- 
नुपलंभस्य संभवः स्थादिति चेत्कुतः प्रमाणात्सवेज्वस्याभाव- 
गतिः । यदि प्रमाणांतरात्तदेवोच्यतां किमनुमानेन ! अनु- 
मानाशओ्वेदनुमानमेवाज्ञातसंबंधस्थेत्यादि पुनरपि तदेवावतंत इति 
चक्रकप्रसंग: । तस्मादसंमव एवं स्वेसंबंधिनो5नुपलंभस्य । 
संभब्रे वा तस्थ स्वात्मज्ञानविजश्ञानरहितेन ज्ञातुमश्क्यत्वाद- 
सिद्धि: । तस्मात्सवांत्मज्ञानवत्सवेसंबंधिनोइनुपलुंमस्य सिद्धि- 
बुक्ता हति तस्‍्वैव स्वसंबंधिनः सर्वंबंधिनों वाउुपरल्ल- 
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भाद्यतिरेकसिद्धरनुमानात्सवेज्ञाभागगतिरिति . स्थितं । न 
सर्वज्ञानुमानेष्वेष दोष: समानः अनुमानांतरेप्यनुपलंभ- 
व्यतिरिकेण व्यतिरेकप्रसाधकस्य प्रमाणयांतरस्थ भावात्‌। नाप्य- 
थापत््या सर्वज्ञाभावस्यासर्वशेन प्रतीतियुँक्तिमती । यतः- 
प्रमाणषटकविज्ञातो यत्रार्भोडनन्‍्यभा भवन || 
अद्ृष्टं कल्पयेद्भ साथौपत्तिरुदाहता ॥ १ ॥ 

सा चेत्यंभूताथोपत्तिः #माणपट्कविज्ञातस्थाथेस्यानन्य 
थाभवने सिद्धे संतिव्याप्रियेतासद्धे वाः यचसिद्धे तदा 
सयेन विना5पि भवति तमपि कि न कल्पयेत्‌ ? येन 
बिना स न भवति तमपि कल्फ्येत्‌ । सतो<प्यनन्यथा- 
भवनस्याविज्ञातस्थाविद्यमानाविशेषात्ममाणपट्कविज्ञातस्थार्थ - 
स्थानन्यथाभवनमसिद्धमपि. स्वशक्त्यैवाहृष्ट. कल्पयतीति 
चेत्तहिं ढिंगम्याप्यविनाभावनियमो5सिद्धः स्वशक्त्येव कि न 
लिंगिने गमयेत्‌ | एवं स्वेमेवानुमानमथोपत्तिरेव स्थात्‌ । 
तथाच प्रमाणषटकसंस्या निवतेत इति। अथ सिद्धे5- 
नन्यथाभवने सा व्यापियते अलापि प्रमाणपट्कविज्ञातस्था- 
साध्यात्कुतो व्यतिरिकनिश्चयो यतो5नन्यथाश्रवनस्थ सिद्धिः 
स्थात्‌। अनुपलब्धेश्रज्न । स्वसंबंधिनो$बनुपलंभस्यानिकांति- 
कल्वात्सव॑संबंधिनो संभवात्‌ । समेहाभावस्यासिद्धी सर्वेज्ञस्प 
वागादिमत्त्वेन स्वयमुपसस्पे: सर्वज्ञांसरेणोपलब्भेश्व संभ्र- 
वात । स्ेह्स्य रस्मचिदष्यभावात्सवहसंबंधिनो4तुपरंभरू 
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संभवः स्थादिति चेत्‌ स्थादेतयदि कुतश्रित्सवंशाभावः 
सिद्धः स्थाव्‌ । प्रमाणांतरात्दभावसिद्धिश्वेत्तदेवोच्यतां किम- 
थपत्त्या । अ्थाषततेश्रेत्सा प्रमाणपट्काविज्ञातस्याथस्यानन्य- 
थाभवने सिद्धे सति व्याप्रियेतासिद्धे सतीत्यादि पुनरपि 
तंदेवाबर्तत इति चक्रकप्रसंगः। तस्मादसंभव एवं सबे- 
संबंधिनो5नुपलंभस्थ । संभवे वा तस्य सर्वात्मज्ञानविज्ञा- 
नरहितेन प्रतिपत्तुमशक्यत्वादसिद्धि: । तस्मात्सवोत्मज्ञान- 
विज्ञानत एवं सर्वेसंबंधिनो5नुपलंभस्थ  सिद्धियुक्तेति । 
तस्येव. स्वसंबंधिनः . सर्वेंबंधिनो. वाउनुपलंभादसा- 
ध्याद्यतिरेकापिध्याउनन्यथाभवनसिद्धेरथीपत््या. सर्वेज्ञाभाव- 
गतिरिति युक्त । नाप्युपमानादसबज्ञः सर्वेज्ञाभावमंवति । 
उपमान॑ हि सर्वान्‌ पुरुषानिदानीतनानसवेज्ञानुपलमभ्य 
तत्सादश्योपमानेन शेषाणामप्यसर्वज्ञत्वसाधनं । न चासवेज्ञो 
5सवेज्ञत्वेनेदानीतनान्‌ सर्वज्ञानुपमानभूतानुपमेयमूताश्व शेषा- 
नशेषान्‌ साक्षात्कतु क्षमः येन तलोपमान प्रवर्तेत । उपमानं 
हि. उपमानोपमेययोरध्यक्षत्वे साहश्यालंबनमुदेति नान्यथेति 
सवैज्ञ एवोपमानात्‌ स्बज्ञाभावमवगच्छतीत्यभ्युपगंतव्य ॥ 
तथा अभावप्रमाणादपि यभ्रा च सर्वज्ञ एवामावप्रमाणा- 
त्सवैज्ञाभाव॑ प्रतिपतुं समयैस्तथा ग्रागब निवेदितं । तदेव- 
मसबवेश्ेनापि सर्वज्ञोअ्यामिति प्रतिपसु शक्यते सर्वज्ञाभाव- 
स्वसर्वश्ेन ज्ञातुं न केनचित्ममाणेन पार्यत इति स्थित । 


२०९ भद्टानन्तकी र्तिप्रणीता 


अथवा मामूत्सवेज्ञोडयमिति प्रतिपत्तिस्तथापि न कश्चिद्ोषः । 
न॒स्वज्ञोडयमित्यप्रतिपद्यमान: कर्थ तद्बचस' प्रामाण्यम- 
वगच्छति कर्थ वा तदुक्तमनुतिष्ठतीति चेन्न ब्रूमः सर्वज्ञत्वा- 
वगमपूर्वक॑ तदुपदेशस्य अहोपरागमुक्तिमागौदिविषयस्य प्रामा- 
ण्यनिश्चयं येनायं दोषः स्यात्‌। कि तु संवादब॒लात्तथा 
निश्चितप्रामाण्यात्च॒ तदुपदेशालिंगभूतायो5स्थ॒प्रणेता स 
सर्वज्ञ इत्यवगमः । तदनेन यदुक्तं--- 
सर्वेज्ोिक्ततया वाक्य सत्यं तेन _तदस्तिता ॥ 
कथं तदुभयं सिध्येत्सिद्धमूलांतराहते ॥ १ ॥ 
इति तन्निरम्त । नापि कारकपक्षेउन्योन्याश्रयत्व॑ बीजां- 
कुरवदनादित्वास्सवज्ञागमप्रवाहस्य !। तदनेनापि यदुक्ते-- 
नर्ते स आगमाल्सिध्येन्न च तेनागमो बिना ॥ 
दृष्टातोडपि न तस्यान्या नृषु कश्चित्नतीयत इति ॥१॥ 
तद्प्यपास्तं । तस्मात्‌ 
यैरुक्त केवलज्ञानर्मिंद्रियाद्यनपेक्षिण: ॥ 
सूक्ष्मातीतादिविषयं सूक्त जीवस्य तैरदः ॥ १ ॥ 
इति सर्वेज्सिद्धिः ऋृतिमेद्वानंतकीतें: । मंगलमस्तु 
भव्यजनाथ । श्रीत्रेविद्यसमंत्मद्रगुरवे लमः ॥ 
७७४४७ 
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